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सहायता । 


- इस पुस्तक की तैयारी में कुछ धार्मिक छोगों ने हमको 

सहायता दी है , हम ईश्वर से उनके कल्याण की इच्छा 

करते हुये सहायकों को धन्यवाद देते: हैं- सहायता और 

सहायकों की नामावली यह है।...... 

ए२७)] माननीय धर्मवीर थी १०५ कुंवर ,क्षत्रपतिसिंद्द जी रईंस 
कालाश्लांकर स्टेट ० 

२००) माननीय श्री १०५ पं० रोशनलाल' जी: प्रधानाध्यापक 
खसनातनधर्म पाठशाला नरोदी ( अफ्रीका ) ध 

१५०) माननीय श्री १०५ सेठ पं० हरिशडुर जी रईस हरदा 

१०१) माननीय धर्मप्राण थ्री १०५ वा० रामनन्दवप्रसाद 
सारायणर्सिह जी सेहडा नरेश 

१०१] पूज्य प्रहन्त श्री १०८ रामदास जी वैष्णव पिंडोरी 
महंताम | 

१०१) माननीय भ्री १०५ घा० सागरमल जी अ्रश्नवाल रईस 
खगड़िया 

१०१) माननीय भ्री १०५ खर्गीय पं० श्यामलाल जी शुक्क 
ताब्लुकेदार शाहपुर के नाम से उनके धार्मिक पुत्र पे० 
भगवानदीन जो शक्ल ताल्लुकेदार ने दिये 

५१] माननीय श्री १०५ ीर क्षत्रिय वा० ब्रह्मदेव नारायण 

“सिंह ज्ञी तथा श्री १०५ वा० हरवंशनारायणसिंह जी 

रईस थतिया ( दर्सया ) 

२५) पृज््य आचाय भरी १०८ गोस्वाप्ती चि० बावा पुरुषोत्तम 
लाल जी महाराज मधुरा 

१०)माननीयश्री १०५सेठ गणेंशराम् मुर्लीधरजी रईस सोलापूर 

. “अन्यकर्ता 
'.ए॑एणए॑७७ ७ एणएं॑ाणांगांग»काा कक आजम ३ मल ३० जन 





| 





4 । 


चल बन्एछ|ञ॑,लाऊफ्राहत्त-|,चञथइ-ाललन्लल नल 


हुल्लरजरज्ल्नस्ज्त्क्ल्तात 


न्‍ इक तः झु 
) ! ७० कई ल्््ड के हे 
ले 5 न्‍न्छे पु : ; 


आर जज अर रत +2] 


९६७३९ (९४४६६४४ 


४०६४० ५४४ 


केदार 


णानुरागी 
डुरजी तारलु 


[७८०॥5५८/७८०॥७७७| 


हारशः 
हरदा ( मध्यभारत ) 


श्रीकृष्णचर! 
रि 





ब््त्ाऋलच।छछ् 07267 छीट 


| 
४ 4 ॥ 
छा ८2॥उशा|एाउजशाए८॥7ए:/लआउजश|2203920८2॥5:शाड। 


कं 
० 2 हर 
४] 
5 हे 
ट ४ 
। ० 2) 
छा ६3॥, फ्ि 
५ ््। 
220५ ५) ध 
[| 


(९/ 








धीहरिः । 
/+5 का | 
भूमि 
असहयोग के सप्रय में अंग्रेज़ी शिक्षिदद्ल और उनके । 
घिठलग्गू लीडर वन गये । देश की उन्‍्नति के गीत गाकर इन । 
जल्ोगों ने गरीव भारतवासियों के खून से कमाये हुये रुपये को । 
हड़थ करना आरम्स कर दिया, सभी लीडर्रों ने श्रपने कार्य 
व्यापार को छोड़ दिया और गरीब पवलिक के धन का अप-- 
* हरण कर मौज उड़ाने लगे, इसी रुपये से छीडरों के मकानों 
ई को मस्म्ातें हुई, नवीन मकान बनाये गये, मोटर खरीद लॉ, । 
है डुकाने खोल दीं, लेन देन करने लगे, भाव यह है कि ये | 
५ खं रुत्रार लीडर गरीव पवलिकके कई करोड़ रुपया हजम कर | 
के माला माल वन गये। जब नोऋरशाहीका दमन चक्र चला । 
सब लीडरीसे इस्तीफा दे, माल समेट घर में बैठ /है, वास्तव । 
| से दूधिया मजनू कभी खूनी मजनू नहों हो सकता ।- स्थार्थो | 
रोग कभी भी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते। “ - “ ४. 
ज्ञव असहयोग स्थगित हुश्रा तब इन सखदरधारो लीडर | 
ले-गरीय हिन्दुओं की वहू बेटियों का श्रपहरण कर उनको | 
पैज्ञावी सिकव और सिंध के मुसलमानों के हाथ चेचना । 
आरस्म कर दिया। इस द्रव्य प्राप्ति के लोभ से अब ये | 
धर्मोचार्य बन, कर धर्म के नाश पर दूद पड़े | धर्म की आड़ । 
'मे धर्म का शिकार करना यही इनका लक्ष्य होगया, शास्त्रा' | 





रा सर] 


नभिज्ञ मूसल्चंद खुधारकों ने विधवाविवाह रूपी व्यभिचार 
को धाममिक रूप दैना आरस्मक्तिया, विधन्ाविवाद पर क्ितात्र 
लिखी जाते -लगीं, ये ऊिताव विद्या के बल पर नहीं लिखी गई |: 
बरन्‌ चोरी के बल पर लिखी गई हैं। .एक लेखक ने दूसरे 
लेखक के प्रमाण और श्रभिप्राय को चुरा कर श्रपने नाम . की 
पुस्तक बना दी हैं। * , 
! ' खाधीरण मलु्य इन पुस्तकों को पढ़ कर इन चाल वां 
: | के जालमें फंस कर विधवाबिवाह को शास्त्रसम्मत कहने लग । 
गये, इन पुस्तकी से भारतवर्ष में इतना जहर फेल गया कि [, 
(द्वित्रातियाँ में प्रत्येक'जाति की महतीं समा झपने उत्सव पर |' 
विधयाविवाद को प्लेटफार्म पर रखने लगी; इधर धर्म कर्म 
।हीन हिन्दूल्ीडरों ने मौका देख कर हिन्दू सभा के प्लेटफार्मों 
| से त्िधरवाविवाह पासकरं दिया । दूसरों के पीछे दौदने वाली |. 
, ॥आयसमाज स्वामी दयानन्‍्दके विधवाविधाह निषेध को बूट |: 
से कुंचल विंधवाविवाहके राग गाने लगी । देश के काने २ मे 
यह आवाज फैंल गई कि कंमजोर हिन्दू विधवा विवाह से |- 
| ॥ ज्ञोखदार बनेंगे, देश का उत्थान येदि होगा तो चिधवा विवाह 
से होगा, पराधीन भोरतवर्षको स्वराज देने वाली भूतल पर 
यदि कोई परंतु हैं तों चह विघंवाविवाह हैं ।खुधारकों की इस 
चेहदा श्रावाजकी खुनकर गो घातंक मिस्टर गाँधी भी मद्रास 
में. विधवांबिवांद के शीत गाने लेंगे, इस दुए आन्दोलन ने 
, | हिन्दुओं को शान्ति का चकनाचूर कर प्रत्येक घर में द्वेपाग्नि |. 
' का प्रज्वलन कर'द्या। * * 
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,. साधारण जन सप्तुदाय इस नाशकारी प्रान्दोलन से घबरा 
गयां श्ौर श्रपनी श्रपनी जाति में इस आन्दोलन को मिटाने 
के लिये उपाय सोचने लगा तब-तक धर्मचीर भ्रश्नवाल मार- | 
वांडी चैश्यों ने श्रप्रवाल पंचायत का उद्धाटन कर विधवा | 
विवाह को रोकने की ठान दी। ॥ 
इसी श्रवसर पर भिन्‍न भिन्‍न स्थानों से हमारे नाम कई | 
सहस्र पत्र इस आशय के श्राये कि आप विधवा चियाह के | 
विवेचन पर धपनी लेख्ननी से कोई बूहहुग्न्थ लिख, पत्नी की । 
आधिकयता को देख कर हम भी घबरागये श्रन्त में इस विपय । 
का विवेचन करने का चिचार कर लिया। । 
. तैयारी के लिये हमने स्वर्गीय ईश्वस्चन्द विद्यासागर | 
निर्मित 'विधवाविदाहःएव॑ बद्रीदत्त ज्ञोशीकृत 'विधयोद्माद- | 
मोमालाः तथ गंगाप्रसादउपाध्याय संकलित 'त्रिधवा विवाह | 
मीमाँसा? और गोस्वामी राधाचरण लिखित 'विधवा विचाह 
विवरण! इसी प्रकार स्वर्गीय लाला नानकचन्द भूतपूर्च | 
मेनेस्टर इन्दोर संपादित 'विधवातिवाहः प्रभृति संचदद्द पुस्तक | 
देशों; इन पुस्तकों के लेखकों में से बाज बाजओ ता हिन्दी भो । 
लिखना नहीं श्राता तो सी वेद के चिबेचन पर दुद पड़े । | 
विद्यासागर, उपाध्याय, जोशीजी प्रभति लेखक अंग्रेजी के । 
विद्वान होने पर सी भ्रुति स्मृति के ज्ञान से शून्य हैं | आप | 
लाग योरुपीय आचरण के भूत से जकड़े गये हैं उसी से देश । 
का अभ्युत्यान मान बैठे हैं इस हेतु से श्राप लोगों को विधवा ! 




























. घ) 
विवाद जैसा.पाप धर्म दीखता है, शैंद कई पएुक्र लेखक अंग्रेजी 
नहीं पंढ़े तो भी अंग्रेजी वालों के पिठलग्यू बन कर भारत को 
योरुप और दिन्दुश्रों को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसो सिद्धि 
के लिये ये लोग विधव्राविंधाह की पुस्तक लिख वेडे । 
जितनी भी विधवात्रिवाद विधायक पुस्तक हैं उन में चेद 
और घर्मशासत्रका व काई भ्रच्छा त्रिवेचन है और न प्रमाणों के 
डीक श्र्थ ही लिखे गये हैं।पुराण इतिहासोकी झ्राज्यायिकाओं 
के कतिपय खरइभाग लेकर स्वथा विधवा विवाह का डिम- 
डिप्र पीटा गया है। 
हां-इन ग्रंथों भें यदि कोई बात ध्यान देने के योग्य है. तो 
वह यह हैं कि न्याय को तिलांजलि दे, प्रमाणों के गले घोट 
उस्तादी चालवाजोी धोखा पालसी पेईमानी का श्रवलम्पन 
कर.विधवात्रियाह को धर्म चतलाया गया है इस प्रकार के 
अनर्थ करने वाले लोगों को, हमको महुष्य कइते भी शर्म 
आती, है ये लोग स्वतः कोरे चालीस सेरे तास्तिक हैं, लोगों 
को जाल भें फोसने के लिये संप्तार से घर्म उड़ाने के निमित्त 
इन्होंने वेद शास्र का बनावटी अवलम्बन लिया है, इनकी 
जालसाजियों का इस पुस्तक में हमने पूर्ण मंडा फोड़ कर 
दिया है, जो मनुष्य एक बार 'चिधवाविवाह निर्णय! को पढ़ 
लेगा वह कभी किसीकी चाल में न आवेया । हिन्दुओ ! तुम 
प ऐसे ऐसे अ्रत्याचारियों को धर्म निर्णायक मानते हो तुम्दारी 
इस वुद्धि पर सहत्न बार घिफ्कार है। 





धनी 





छः ऐसा पैदा नहीं किया जो 'विधवाविवाह निर्णय! | 
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चलेंज । 

'विधवाचिवाद विधायक अन्‍्धों के लेखकों ने चालवाजी, 
'जालसाजी, धोखादेही और बेईमानी का श्रागे रख जो संसार 
में विधवाविवाहका प्रचार उठाया है यह श्रत्याचार है, घृण्गित | 
है, मनुष्य के लिये चुल्लू मर पानी में डूब मरने की बात है । | 
इस समय इनको यहा उचित हैं कि अपनी पोजीशन का साफ | 
करे, संसार को यद्द दिखला दे कि कालुराम हमको सिथ्या | 
इंतजाम लगा रद्दा है और हमने उपरोक्त श्रत्याचार्सेका श्राध्य 
नहीं लिया, इसके सबूत में हमारे बनाये 'विघचात्रियाद । 
निर्णयः नामक ग्रन्थ का खण्डन करदेना ही पर्याप्त हो सफझता 
है किन्तु हमारा दावा है कि भारत जननी ने एक भी चोर 

























का पूर्ण रूप से खएडन कर सके। आज हम पं० गंगाप्रसाद । 
जी उर्पाध्याय युम्० ए० एवं अपने मित्र पं० बद्रीदत्त ज्ी 
जोशी तथा पं० रामसेवक ज्ञी शास्त्री प्रधानाध्यापक कान्य- । 
कुब्ज संस्क्षत पाठशाला अनवरगंज कानपुर श्रौर बावृराव | 
विष्णु पराइकर संपादक देनिक “श्राज' प्रभूति समस्त | 
छुधारकों को प्र चार नहीं, सहत्त वार चेलेज देते हैं कवि । 
श्रव तुम स्त्रियोंको भाँति चूडियां पहिन कर घरमें मत धंखो, । 
बीरों की भोति मैदान में छू ऋर 'विधवा चिवाह निर्णयः का । 
खण्डन करो किल्तु यद्द कध हो सकता दै कि व्यर्थ हां हाँ? | 
करने वाला गीदड बहग्डुरी के काम पर कूद पड़े | खुघारको ! | 
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श्रांख खोलो, हमारी भूमिका को पढ़ो, अपने काले कारनामों 
के कलंक को घो डालो, नहीं तो चुंल्लू भर पानीम डूब मरो। 
| इनाम. । 
हम ऐसा खण्डन नहीं चाहते कि कुछ का कुछ क्‍ 
दिया, था कुछ लिखा भरौर कुछ छोड़ा, हम चाहते हैं. कि 
आरंभ से अन्त तक 'विधवाबियाह निर्णयः का वह खण्डन 
किया जाबे जिसको देख कर वेद्श तथा घर्मशास््रज्ञाता दंग 
रद जाच एवं इस प्रकार खरएडन करने घाले को हम वही 
प्रसत्तता के साथ एक सदहस्त्त रुपया पारितोपिक देगे। 
क्रिन्तु हमारी यद अ्मिलापा सन की मन ही में रहेगी। 
भला धघोखाबाज, सूर्खानन्‍द खुधारक कैसे लेखनी उठा सकेंगे 
ह निवेदन-- 

श्राज हम प्रत्येक धार्मिक मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि 
तुम्हार यहां जा भी विधवाविवाह का ठेकेदार बनकर बैठा हो 
उसके आगे इस पुस्तक को रक्जो प्रौर नम्न प्रार्थना करो ऊ़लि 
इस पुस्तक का खण्डन शाप अवश्य कर, यदि आप नहीं कर 
सकते तो किसी दूसरे सुधारक से करवा यदि किसी में भी 
सामर्थ्य नहीं तो फिर तुम्दारे कैसे मूर्खो का कोई झधिकार |, 
नहीं है कि विधवा विधाद के निर्णय में जवान खोलें | यह 
होटलों का माँस नहीं है ज्ञो चट कर जाझोगे, यह घिलायती 
शराब नहीं हैं जो फौरन गले के नीचे उतार लोगे यह हैट नहीं 

है जो शिर पर.घर लोगे यह शासहयोग नहीं हैं जो पालक 
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को धोखे में डाल लोगे, यद्द भ्रम निर्णय है इसके चिचेंचनर् 
झुपारकं की नानी मर जाती है--यह सब सम्रफाकर पुस्तक 
के खएइन का आम्रह करो देखें क्या फल निकलता है 


चैतावनी- 


धामिक उून्द | विधवाचियाह इसलिये नहीं चलाया जाता 
कि धुति रह तियों में इसका उल्लेख हैं भ्रुति-स्मृति क्या अग्र 
'लम्ब करके विघवातरिधाह का चलाने बाला न काई पैदा हुआ 
है न श्रागे को दो सकता हैं यद्द तो पापी पेटके भरने के लिये 
सुधारकों ने रोजगार निकाला है थघिधवा बिधाह के गीत गा 
कर गरीब हिन्दुश्री। की यह बेटियों को बेच खाने बाल श्रत्या- 
चारी सुधारफों से तुम कोशों दूर रद्दो चल इसी में आनत्द 
कनई प्रभु कृप्णचन्द्र जी आपका कल्याण करेंगे। 

प्रन्धकर्ता--+ 





































हे विवाह की उत्कपता- 
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ह ६६ अथववेद का 'दर्यनानरीः संत्र””  *** न नन्श्घ 

॥ २० 'इयेनारी? मंत्र के भर्थका विवेचन 

| २१ 'इयनारी, मंत्र पर सायणभाष्य और उसका भाषा'** 

| २३ श्रयव॑वेद्‌ का 'उदीर्णनारीः मंत्र “* 

| रे “दीप नारी! मंत्र के अवैका विवेचन"... 

| २४ 'उदीप्य॑नारीः मंत्र फा सायगभाष्य और उसका भाषा 

| २६ 'इर्यनारीः मंत्र में कहे सहगमन की पुष्टिमें धर्मशास्नों क्रेप्रमाण ३२ 

$ २६'उद्दीप्पंनारी! संत्रम के मद्धचयंकी पुष्टिमें धमशास्रॉंके प्रमाण ३३ | 

२७ स्री के सहगमन भौर ब्रह्म चर्य पर शुतिस्मृति फी ऐक्यता “३४ । 
रप धर्मफम का साहा हे. 2. ४. ही ३४। 


$ विधवाधिवाह के ठेकेदारों की उस्तादी-- 


॥ २६ दिधया विवाह चलाने के लिये 'इयंनारी, और 3दीप्य नारी 
मंत्र पर प्रथम चालाकी “”  “** 
० पवँ द्वितीय चालाकी'** 
३१ वृतीय चाज्नाकी 
३३ चतुर्थ चालाकी 
३३ पंचम चाल्ाकी''*'*' 
| रे४ पष्ठ चालाकी'"''** 
.३६ सप्तम चालाकी'***** 
| ३६६ अप्टमचालाकी'****' 
३७ नवम चालाकी"'"*** 
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मरचेर मेंस, कानपुर । 










427५5४_ 
श्रीगणेशाय नमः | 
व्याख्यानाइिवा की 


हटना अलश मटर कपक ५ 
.. तस्थैवोत्तराद्ध प्रधमाशः। 

_ क्थिदाविदाहानिाया | 
वबंदिकविवाह की उत्कर्षता। 














यन्‍्मायावशपर्ति विश्वम खिल॑ भ्रह्मादिदेवाः सुरा । |. 
यत्सत्वादमुषेव भाति नकल रज्जों यथाहैर्शरमः । | 
यतपौदप्लवसेकमेव हि भवांभोघेस्तितीर्धावर्ता- । 
वल्दे३हं तमशेषकारणपरं रामाख्यमौश हरिश्‌ ॥ ९ | 
- जलौघसग्ना सचराचर। धरा, । 
विपायकेध्याखिलविश्वमूर्तिना । 
समुदुध॒ता येंन वराहरूपिणा, 
स से स्वयस्पू्सगवान्यसीदतास्‌ ॥ 


तोये यज्ञ हरि भक्ति अरु-त्याग सनुज के कम | 
अविचत्ञपद्‌ पावत जिया-रुख पातिहत धर्म ॥ ३ 




























! [२ ] व्यास्वान-द्विकर। ,. | - 


कस सीता के धर्मफे-दोत हिये भ्रतिहष । 
ऐसे पावनचरित पर-गवित भारतवर्ष ॥ 9 ॥ 








पाढ़ के मह्दीने में लव प्रथम पानी चरसता 
है यदि बह पानी श्रधिक्त बरस जाये 
श्र बहता हुआ तालाबों में प्रयेश कर 
जाय। जिनतालावों में कुछ पानी पुराना 
हो और कुछ अधिक -पानी यह नूतन जा 
(4280. मिले तो इन दोनों पानियों के मिलने|से 
धिप उत्पन्त हो जाता.है, घ्राज़ बाज समय में (यद्द विष इतना 
भयंकर हो जाता है कि तालाब की मछलियाँ मर जाती हैं। 

बस आज कल यही दशा भारतवर्ष की होरही है। भारत- 
वर्षरूपी तड़ाय में प्राचीन वैदिक सिद्धान्तों को पुरातत; पानी 
समभिये और पाश्चात्यशिक्षा से फैलते हुये सिद्धान्तों के 
नूतन पानी, इन[दोनो के संप्र से पत्रित्न भारतवरपंरुपी तड़ाग 
मैं बिप पैदा हो गया है। प्राचीन शैली के मनुष्य नवीन शिक्षा 
से शिक्षित मजुर्यों के नास्तिक समभते हैं और न्यूकाइट फे 
लोग प्राचीन सिद्धान्तों का श्रोद्दफूल सममभते हैं, दोनों ही 
अपने अपने सिद्धान्त को सच्चा सम्रभकर दूसरे के सिद्धान्त 
' का मिध्या मान बैठे हैं। स्यूजाइट के लोग प्राचीनों की बात 


नहीं छुनना चाहते और उनके कथन पर विचार करते के भी 
' तैयार नह हैं, इन महात्माओं की दृष्टि में पूजा पाठ, धर्म कर्म 


' भाद्ध-यक्ष, जवन्‍्तप, दया दान ये सब पापलीला हैं, चर्ण-जाति ६ 











विधवाविवाहनिणंय । [३ । 


हैश की भ्रवनति का मुएय फारण है । इनकी दृष्टि में पुराण 
पोषो के मत गढुन्त दक्ासले और गडरियाँ फे गीत हैं ये 
सममभते हैं कि हमारे पूर्य पुशपा स्वंधा मूर्स, पक. मेड़-यकरी 
चराने घालें, तिब्घती भधमनुष्य थे हिन्दूजाति में यदि फोई 
विश्ञनी, तलवेत्ता, फिलास्फी का आचार्य, संसार की दृष्टि मे 
मनुष्य कहलाने फे योग्य हुआ दे तो चह फेचल दस हैं। हम 
भारतपर्ष फे धर्म के पैसे के नीचे कुचल इसकी जाति-पाँति 
| के तोड़ उन्नति पर ले जावेगे। इन्हीं महानुभाष होटल-बोतल 
प्रेमियों का कथन है कि “चिधवाचिवाह श्रवश्य होना चाहिये 
जप कि मुसलमानरसाई, यहूदी पारसी थ्रादि समस्स जातियों 
में विधव्रावियाद होता है तब हिन्दू फौम में क्यों न हो ० 

घास्तव में इन्दोंने वेदिकवियाह की फिलास्फी भौर घैदिफ 
वियाह के जोड़ के नहीं समझा-यही कारण है कि ये विधवा- 
प्रिवाह होने की सम्पति देते हैं, यदि हनफा वैदिक पियाद फे 
जोड़ फा परिजशान हो ज्ञाता-तो ये फिर फभी भी निधयाधिषाह 
की आवाज़ न उठाते, किन्तु ये जोड़ फे शान से प्नमभिह्ष हैं 
इसी कारण से विधवाविवाह के प्रचार में लान तोड़ परिश्रम 
कर रहे हैं। . 





कच्चा-जोड़ 
हम यह दावे के साथ कहेंगे कि भ्रन्यजातियों में जो पति 
पक्षी का जोइ मिलापा ज्ञाता है चद जोड़ फश्चा रहजाता है 
और कंझा जोड़ खुल जाया करता है । जोड़ के ऊपर आजकल 











का :यजायचतच कक एएएनट प्र: १४फ्पवाताममए:१वा पान टएकाजपर 447: :प्अशवद पटटटटटपडटटटर २१०+चपफण कक ककसट,जजर- १०० फच हे 
[9४ ] ब्याययान-दिवाऋर । 
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पक टिक्रटचटा रोग चलगया है, श्राप ने पैखा द्ोगा £ 
बाबू अपने मित्रके नाम चिद्दो लिय उसके साद लछिफाफ भें 
रख बद् कर इडाकखान जाता हैं श्रोर पोस्टमाए्र से ए 6 श्राने 
का टिक्रट मांगता है । जब ये मद्दात्मा टिकट पांजाते हैँ तो उस 
दिक्रट का अंग्रु्ली पर रख सरकारी गोंददानी से गीसा कर दते 
हूँ, इनका इस बात की परवाह नहीं है कि टिकट फे नीचे गोंद 
लगा है या मुग के श्रण्ड की चिक्रनाहट फुछ फ़िक्र नहीं 
फिक्र केबल जीभ से चाट कर टिकट के गीला फरनें की है। 
जय बद थूक के ने से टिकट गीला ऐो जाता है तब ये बाधू 
साहब उस टिक्नद का लिफाफे पर प्टी जोर से चसपां करने 
ईं-हनके किन्क है कि कहीं टिकट फा जोड़ कच्चा ने रह जाये 
नहीं तो टिकट छूट ज्ञायगा और चिट्ठी घेरंग हो जायेंगी। 

सच पूंछिये तो कच्चे जोड़ से कुछ भी फाम नहों चलता । 
जब तक तार के साथ में तार का ज्ञोड़ पक्का न लगेगा सथरों 
का फाम नहीं चज सकेगा-जाड फा लगना श्रौर न लगना 
बरावर है किस्तु ज्ित समय तार का जोइ पक्का लग जायेगा 
किर क्या है फौरन गरगद्ट की श्रावाज देगा | 

संसार की समत्त जातियां प्रत्येक ज्ोड का मजबूतो से 
लगाती हैं. किन्तु पति पत्नी का जोड़ कञ्चा ही रख देती हैं। 
किसी ज्ञाति में अपने धर्म -के आ्राफोसर के यहाँ रिपोर्ट 
लिखवाकर कुछ आरद्ियों को इकट्ठा करते हैं उनके समभ्ष चर 
कन्याको माला पहिना देता है और कन्या वरकों माला 
पहिना दैती दे, दोनों ने परस्पर हाथ मिलाया, बैर्े हुये छोगों 







जद 


दया द्ारच्छकाल:पक्टवकिप्रपलतफषपराटरपकाल्थात, 


: स्िध्रवाविवोहनिर्णय | [५] 


जी गा 


ने ताली पीटदी-बस विवाह होगया। फैसा श्रच्छा विचाह 
है “धुवा न पापड़ी पटक यह शआपडी” तथा किसी जाति 
में करौम के छुछ मनुष्य दकट्ट होगये श्रोर लड़के ने कुछ रुपये 
या कुछ जायदाद डुलहिन के दे दी. दुलहित मे कहा में तुमे 
कूल करती हैं दुलद्ा ने ऋहा में तुके कबूल करता हं-बस 
'॥ विवाह हायया “हर्स लगा न फटकरी रंथ चोखा श्राया” | 
इस प्रकार के विवाह ऋरके जो आड़ मिलाये जाते हैं 
| चाज्तव में वे जाइ कच्चे हैं और खुल जाया करते हैं तव ही 
+ तो दूसरी ज्ञावियों में मद रिवाज है दि ख्री जब चाहे इुलहा 
का छोड़ दे झर बर जब चाहे खी के छोड़ दे । 
' सन्‌ १६१० भें अ्रमेरिका में एक स्त्री ने शपने प्रति के 
नोटिस दिया कि मैंने आज से आपका छाड़ू दिया। उस पति 
अदालत में दावा क्रिया, श्रदालत ने स्री का तलब किया 
6 और पूछा तुम अपने पति के फ्यों छोड़ती हो! त्मी ने कद्दा 
कि मेरा पति डाइचर है वह फोयले का फराम करता है मुझको 
इसके हाथ स पत्त्वर फे कायले की यू श्राती हे इस वू से मेरी 
लिह्नत विगइ़ती है वाज़ बाज समय सेहत बिगड़ कर दुृत्यु 
तक का सस्मावना श जाती है-इल कारण से सेने श्रपने 
पति को छोड़ दिया | अदाबत ने फैसला दिया कि पति के 
छाड़ने की चज्ञह मकून दे अ्रनण्व श्रदालत ' हस्तक्षेप नहीं 
६ कर सकती। 
इस ख्री ने ज्ञो पति का छोड़ दिया उसके छोड़ने में पत्थर 
| का कोयला कारण नहीं , हाथ की बू भी कारण नहीं , कारण 
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है तो केवल यह है कि जोड्‌ कश्चा पिला थां-खुल गया। 

. सनातनधर्म में इस प्रकार से न तो स्त्री पतिका छोड़ 
सकती है श्रौर न पति स्त्री-को छोड़ सकता है.। स्त्री के लिपे 
तो शात्रों ने यहाँ तक लिखा है कि- 


+ भतुः शुश्॒षर स्नीणां-परो धर्मो ह्ममायया । 
3 तदवेन्धना च कल्याएय:-प्रजानां चानुपोषणसूं॥ 
3 दुःशोलो दुंभंगो बद्धो-जड़ो रोग्यधनो5पिवा । 


पत्तिः ख्रीभिन हातव्यो-लेकेप्सुभिरपातकी, ॥ 
श्रीमद्भा० स्कं० १० 
निष्कपट होकर पति श्रौर उसके माता पिता की सेघा 
॥ कंरना तथा प्रजा का पालन करना-यह द्रियों का धर्म है। 
3 पति दुं्टस्वभाव हो, पेश्वयहीन हो, बुद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी: 
"| निर्धंन कैसा भी पति हो, ख्री अपने पतिका तब तक नहीं 
9 छोड सकती ज्षब तक कि वह-पातकी न हो जाये । 
|. दूसरे धर्मो में सी बदवू के कारण पतिके छोड़ सकती है 
| परन्तु सनातन्घर्म में घनहीन, रोगी, कुष्ठी होने पर भी नहीं 
छोड़ सकती-एसका। कारण केवल यही है कि दूसरे धर्मों में 
4 जो जोड़ प्रिलते हैं ये जोड़ कथन हैं और सनातनधर्म में जो 
| वर बधू का ज़ोड़ मिलाया जाता है वद्द जोड़ पक्का है। 
पक्का जोड़ । 

- सनातनधर्म में घर वध्‌ का जोड़ मिलाते हुये भगवानूमनु 

इस प्रकार लिखते हैं । ..., 


विघवारदिवाहनिणणय | [ ७ ]! 


| हीनभातिस्तियं सोहादुद्नहस्तो ट्विजातवः । 
| कुलान्येव नयन्त्याशु स॒ सन्‍्तानानि शूद्रतासु0१४॥ । 
मजु०घ०३ | 
सगवान मनु का कथन है कि यदि लड़का प्राह्मगजञातिका । 
है तो फरन्या भी ब्राह्मगजाति की हनी चाहिये, यदि छडका | 
क्षत्रिय फा है तो कन्या भी क्षत्रिय की ,यदि लड़का चेश्य का | 
| है तो कन्या भी घेए्य फी-यह प्रथम मेल घर्ण मेल है। । 
| मनु जी लिखते हैं कि जो इस प्रकार फे मेलफो तेह कर । 
मेद से द्वीन ज्ञाति की कया से वियाह करता है वह अपनी । 
सम्तान को शूद्र नाता दँ यह पद्दिला जोड़ दे । 
अप दूसरा जोड़ छुनिये-- 
ज़सपिडा च या भातुरसखगोधा च या पितुः । 


सा म्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंशि सथने ॥४॥ | 
प्तु० श० ३ 

जिस कन्या से विवाद किया जाचे घद्द कन्या माता फे 
खात पीढ़ी फी नहों भीर वर के पिता फे गोत्र की नहो। इन | 


दोनों के स्यांग कर जो कन्या विवाह जाती है धही दिजातियाँ | 
के भ्रेयस्कर है | । 


तीसरा जोड़ शास्त्र ने इस प्रकार लिखा है। । 
शुद्धां गोचकुलादिभिगु णगुता कन्या वरशद्वहैत्‌। | 
वणों वश्यभयोनिसेचरणुणां कूटंव नाड़ी क्रमातृ॥ 


मुहतमावण्ड । 





तब वर्ण, चश्य, तारा, योनि, शहम्रित्रता, भझृठ, नाड़ी 






[ < ] व्याख्यान-दिवाकर | 


जिस समय गोत्र, कुल, जाति श्रादि समरग्रुण मिल 


गण ये शआराठ प्रक्गार के जोड़ और मिलाने चाहिये। एन 


जोड़ें के मिलाने से क्या का वारदान ( फलदान ) दोता है । 
फिर विवाद के समय जो.जोड्‌ मिलाया जाता है वह यह है- 
मम ब्र॒ते ते हृदय दधामि, 
 शस चित्तामनुचित्त ते अस्तु। ' 
सम धांचसेकमनाजुबस्व। 
ग्ह्म , 
चेद मंत्रों हवाए उत्पक्ष अललौकिकशक्ति से री के अंगों का ' 
मेल होता है -ऐसा द्वोने के पश्चात्‌ फिर वर कहता है कि मेरा 


' और तेरा तत पक हो, मेरा भौर तेरा चित्त एक हो, भेसी भौर 


- तेरी घाणी एक हो । वस श्राज से स्त्री पुरुपका इस प्रकार जोड 
“मिल जाता दै कि दोनों अंगों का मिलकर एक शरीर और 


' दोनों शरीरों का एक संकल्प, एकत्रत, पकवाणी होती है। |, 
|. यहांपर देखने में दो शरीर हैं परन्तु शास्त्र की दृष्टि में स्त्री 


० 


* वामाडु और पुरुष दक्षिणाडू-दोनों अंगमिलकर एक शरीर होता 


मैं है-यद तो होगई शास्त्र सिद्धि । लोक में भी विवाह होजाते पर 
' स्त्री.के गुण पुरुष में और पुरुष के गुण स्त्री में श्राजाते हैं|: 


इसके इस प्रकार समभिये। अगर बर है सेठ-तो वह भई 


| सेठानी, और चर हैं पंडित-तो वधू मई पंडितानी, यदि दृल्दा है . 
| राजा-तो दुलहिन सई रानी, यदि दूल्दा दे डिप्टी-तो दुलहिन 
"+ िधशमशा#पयजजमसधाशारकामभा अबतक 0कए 22 कद _यह चावला: २7 दाशवदारााकका: उप; 4 कादर खमइारक नल या थक... 


न्‍ 


'विधवाधिवाहनिर्णय । [६] 


कक आप आन 


भई डिटाइन। कहिये तो सही-यद्व कौनसी यूनिवर्सिटी में 
परीक्षा पास करने गई थीं जो दिप्टाइव हो गई। था दो चार 
मुझइमे रोच तय कर देती हैं जो डिप्टाइन बन बैठी हैं ! नहीं, 
नहीं पति का शुण पक्की में झगया उस गुण के प्रकट फरने 
वाले ये लौकिक शब्द हैं । 

' श्रव शाप ही बतलाब कि इतना गहरा जोड़ किसी धर्म में 
मिलाया ज्ञाता हैं! इस जोड़ का ही प्रताप है कि हिन्दू धर्म 
में न ते। पुरुष ख्री को छोड़ सकता है क्रौर न स्त्री पुरुष के | 
' ही छोड़ सकती है | किर छोड भी कैसे सकती है-थदि छोड़े । 
तो उन्हीं के यहाँ छोड़ सकती है कि जिनके मत में एक्र सुट्टी | 
खाक से या थाई पसली से स्त्री बनी हो ? या कि जिनके मत | 
में श्रासमान से बर्षी हो! यहां तो श्राधे शरीर से स्त्री धनी है। । 

ट्विधा कृत्वात्मनों देहमर्धन पुरुपोइसवत्‌ । 
अधन नारी तस्पां सम विराजमसृजत्परभुः ॥ 

महु० ध्रं० १ 

सप्टिके आरम्म में श्रपने शरीरके दो भाग किये, दक्षिणार्थ- 
अंग से पुरुष हुआ, वामा्थ अंग से स्त्री हुई-दोनों ने 
मिलंकर ही घिराट उत्पन्न किया | । 
जिनके यर्हा स्त्री पुरुष का इतेना पक्का जोड़ श्रीर इतता । 
धनि्ट सम्बन्ध दो उस धर्म का श्रन्यधर्मों की ठुलना देकर | 
$ भ्रेल्यों की भांति विधवाविवाइ करने की संम्मति देने के जो | 







































। १० |. व्यास्यान-दिवाकर,। 


कमर बांध चैठे हैं उनके लिये हम इतना अवश्य कहेंगे कि वे 
चैद्किविवाह के गौरव.को नहीं समझते । 
| घर्मद्योतक । . ; 
सनातनधर्म में त्री को चूड्ियां पहिनाना यह शास्त्र, सिद्ध 
है। श्राजश्रत् के जैंटिलमैन चूड़ियों का पहिनाना मू्ता की 
पराक्राष्टा समरभ बैठे हैं, आजुकल स्त्रियों का चूड़ी पदिनना 
घुरा और बूट पहिनना गौरव की पराकाष्टा समकी जाती 
है। चूड़ियां इस कारण नहीं पहिनी जातों कि घर में चाँदी 
सोने के जेवर की शक्ति नहीं है। च्रादे जड़ाऊ खुचर्ण के जैव॒र 
से स्त्री का गूला और दोनों हाथ भरे हो किन्तु काँच क्री 
चार चूड़ियां हाथ में अवश्य पहिननी पड़ेंगी-य६ सनांतनधर्म 
है, इसका केई श्रमिप्राय है, यह मूखंता नहीं है-शास्त्र के 
गंभीर विपय को पतिक्षण दर्शनीय बनाया गया है। ह 
जिस समय माता अपनी कन्या के चूड़ियां पहनाती है 
उख समय यह उपदेश करती है कि पुत्री ! ये चूड़ियाँ बड़ी 
सावधानी से रखनी. दोंगी-यदि कहीं ज़रा भी ठउसक लग गई 
तो फ़िर तेरी ये चूड़ियां ठण्डी-हो ज्ञावंगी । माता का अमिप्राय 
यह है कि.इन चूड़ियों की माँति तेरा पातित्रतधर्म पड़ा कोमल 
है यदि तैने उसके पालन में सावधानी न रक्‍्ज्जी और तेरा मन 
भी कहां भ्न्यत्र चला-गया तो फिर इन चूड़ियों की भांति तेरे 
धर्म का पतन हो ज्ञायगा | पातिबतधर्म की रक्षा के चूड़ियों 
की रक्षा से समानता देकर रक्षणीय सममकर चूडी पहना 
लि असस-स सन त++>.......... 
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विधवादिवाहनिणंय।. [ ११:३३ 

























कर :चूडियों के ढ्वारा रक्षा का उपदेश दिया जाता है। | 
औ- कंगना खेलना भी सनातनधर्म विधायक धिंवाह,का एक | 
॥ अंग है। जिस समय कन्या बंध धतकर अपन पति के घर आती 7 
है'वहां कंगना खेला ' जाता है ।. पक परात में पानी भर कर | 
उसके 'श्रासपास रित्रियां बैठ ज्ञाती हैं, एक तरफ-चचध के | 
बिठलाती हैं-दूछरी तरफ धधू फे सन्मुख चर के विठलाया | 
जाता है फिर कन्या वर की तरफ के हाथ करती है, कन्या ! 
के दवाथ में एक डोर वंधा है औए उसमे गाठ लगों हैं। कन्या | 
-| हाथ का इशारा करके वर से कहती है कि इन गाठों के! खेर । 
दो घर अपने हाथ फे फत्या की तरफ करना है उसके दोथके । 
डोरे में भी गाठे लगी हैं, वह भी इशारे से कहता है कि तू इन | 
गाठों के खोलदे | इस कंगना के खेल के आाजकलके जेंदिल- | 
, | मेत डुकरियां पुराण या वेबकूफी की रश्म के नाम से याद ऋरते । 
हैं कितु यह खेल वड़ा गददरा अभिप्राय रखता है, यह कंगना 
| का खेल सच्चे खेल का झनुकरण है. इंसमें शास्त्रों का गहरा | 
| तत्व भरा पड़ा है। कन्या चर की तरफ के हाथ करके कहती ;/ 

है कि सगवन्‌ | स्वामी! देख, में जन्म जन्सान्तर दे कर्मचन्धनों | 
से जकड़ी हुई हूं और आज तेरी शरण में आई हूं श्राप इतने । 
4 पवित्र चरित्र कर्मकाण्डी बनना कि आपके शुभ चरित्र से मेरा | 
कर्मबंधन टूट जाय, और मैं मोक्षक्रा चली जाऊं। चर कहता है | 
| कि घाण बल्ले | जिस प्रकार ठू कर्मवंधन से जकड़ी है इसी | 

प्रकार मैं भी अनेक जन्मोंके कर्मवन्धनों में वंधा हुआ हूं , तू | 


; 


[ १२ ] व्याख्यान-दिवाकर | 
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6 इतनी सच्ची पतिब्रता रहना कि तेरे पतिब्त धर्म के प्रभाव से 
॥ मेरा कर्मबंधन हुटजाय और में मोक्ष के चला जाँ। 

जिस धर्म में पतिकत्नी के जोड़े का श्रभिप्राश् संसार बंधन 
हटना ही माना गया हो फिर उसमे विधवाविवाह की श्रावाज़ 
उठाना या तो सूखंता की पराकाष्टा हैँ था कामदेव की वृद्धि से 
मनुष्य पशु बन गये हैं-इन दी बातों के छोड़कर तीखरी बात, 
अनुभान में थ्रा न्ीं सकती । 

विवाह मे श्ररुन्‍्धती नामक तारे का दृशन कराया जाता है 
जिसका अ्रभिप्राय यह है कि अ्ररु्धती एक पतीत्व के. प्रभात्र 
सें सप्तपियों के मएंडल में खान पायई-अतएव कन्ये | तू एक | 
| पर्नीत्य धर्म का पालन करना। चिचाद विधि में भुव्तारे के 
| भी.दर्शन कराये जाते हैं। जिसका अ्रभिप्राय यही है कि ऐसे 


पेसे उच्च खान उन्हीं चीरों, का मिलते हैं जिनकी माताए 
पतित्रत धर्मका पालन करती हैं। 


हम शोक है कि किताओं की श्रत्मारियां उधल देने वाले 


ह अपने का गरम्भोर विद्वान मानने वाले त्रिवाह की फिल्ास्फी / 
का तनक सी नहीं समभते , धन्य है भारत की रमणियों ! 


| हुमकी, तुमने हिन्दूविषाह के तत्व के समा है। बाछ्षे तरफ 
-|| की स्थ्रियाँ विवाह में रामेचन्द्र के गीत गारदी हैं. और क्न्य। 
॥ पक्ष को स्त्रियां' सीता के च्रितराह के गीत गा रही हैं, पिता 
4 कन्या के दान करने का संकटप वोल रहा है कि * दमा कन्यो । 
| सालंकार्रा त्रक्ष्मीस्वरूपिणी विष्णुस्वरूपिणे वराय तुम्यमहं 
संप्रददे”। इस संकटप में जो यहाँ पर कन्या को दान हुआ है 
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वह विष्णु रूपधारी वर के हुआ है, यह विष्णु की ढुलहिन | 
बनी है श्रतए्तर इसवर के छोड कर अरन्यों के लिये यह माता | 
हैं तभी तो नीति कहतो है कि “मात्वत्पर्दारंपु” दूखरे को | 
स्रियों के माता समझो, यह सखार में एच की पत्नी हें | 
और सबकी माता । जब तक पति जियेगा-यह पति के ईश्वर | 
॥ मानेंगी और जब पति मर जायेगा तव यह ईश्वर के पति 
मानेगी। ऐसा औौन सा अधर्मी मनुष्य होगा कि जो संसार 
की जननी, ईश्वर की पत्नी अपनी साता के साथ विवाह करने | 
के लिये उच्यत् हो जावे । सच बान तो यह है कि श्राज मनुष्य ! 
काम के पंजे में पड़ गये हैं , धर्म के तिलाजनि दे चुके हैं , । 
आज विचाह करने के लिये माता के साथ भो तैयार हैं। 
क्लिकाल विहाल किये मनुणा । 
नहिं माने कोई भजुजा तशुजा ॥ 
क्षेत्रशुद्धि । 

खेतशुद्ध और पत्रित्र रहने पर यदि उसमें कमजोर थीज भी । 
वोया जावेगा तो क्षेत्रशक्ति से फल वलिए होगा और क्षेत्र की | 
श्रपचिष्र॒ता से बोया हुआ वलिए्ठ श्रन्न भी कमज़ोर होजाता है- । 
इस उद्दाहरण के श्ागे रख हिन्दू शार्र ने प्र पतीत्वत्नत | 
द्वारा क्षेत्र की पवित्नता रक्ी है , उनका अनुमान है. कि यदि 
किंसी समय में हिन्दूलोग धर्मणल और शारीरिकबल से दीन | 
भी हो जायेंगे तो यह योनि की पविन्नता उन्हें पुनः बलिष्ठ | 
चनावेगी | इसके ऊपर एक हिन्दी का कवि कहता है कि- |! 















[ २४ )] व्यास्यान-दिवाकऋर | 
उेंगे खाक के वूढों से दृस्तगीर अपने । 
जमीन हिन्द की उगलेगी शूर बीर अपने ॥ 
इस कवि की कविता का यही अ्रमिप्राय है कि जमीन 
पवित्र रहेगी तो फिर शूरवीर पैदा होंगे, यदि जमीब की 
पवित्नता मारी गई तो फिर खाश्रो , पियो , मजा उड़ाओ, घर्म 





' के संसार से बहाओओ, कहने वाले धार्मिक निंल्रता फो लेंकर 


४्भ््टय्व्टध्ञपों पध्धा:टर। 


| 


आगे आावंगे। 
त्यागी, योगी और धर्मशास्र-त्री को माया का रूप तथा 
संसार बंधन देनेत्राला कहते हुये त्री की निन्‍्दा करते हैं किंतु 
पक कवि इस निन्‍्दा के पतिब्रतधर्मविहीत नारियों में स्थान 
देकर एक पतीत्वत्त रखने घाली द््रियोँ की प्रशंसा में 
लिखता है क्ि- 
नारीनिन्दा मत करो-नारी नर की खान । 
नारी से नर द्वोत हैं-श्ुव प्रह्मद समान ॥ 
आर से अन्त तक उत्तम शैति से टंडोल डालिये-विंचाह 
के प्रत्येक हृ्य में यह दिखलाया गया है कि वेंद्िकविवाह- 
कामदेव के जीतने के लिये, मनुष्य को धामिक बनाने के 
लिये, वेदिंकगृहस्थ की खौकारता से संसार बंधन तोड़कर 
उत्तम गति प्राप्ति के निम्मित्त हिंदुओं का विवाह है इसमें 
इतनी उत्तमता दी है कि प्रत्येकरृत्य में यह चात कलकतों हैं 
कि वैदिक विवाह अन्य ज्ञातियों की भाँति कामपूर्ति का 
हेतु नहीं है । 


ता जायाााााााााणाणण भा» 








विधवाधिवाहनिणय | [ १५ || 


_ सू्ि के आरंभ ले हिंदू सामाज्य की समात्तितक जितने | 
भी ऋषि,सुनि , झ्राचार्य और पंडित हुये उन सबके यह / 
चैंदिकहान रहा कि द्विजातिस्तरियों के लिये विधवाविवाह | 
घोर पाए है। थे लोग बेदी के श्रवलोकन से यही जानते रहे ६ 
कि पति मरजाने पर द्विज्ञाति त्री के दो धर्म हैं या तो पति के | 
साथ सती हो जावे या ब्रह्मचर्य धारण करके विधवा के नियम | 
पालत करती हुई संसार में जीवन निवह करे । इस बात के । 
प्ेद्‌ - धर्मशाह्न तथा पुराणों में वार चार दोहराया गया है। | 
पुस्तकों के ग्रवलोकन झौर विद्वानों की भ्राज्ञाद्वारा भारतवर्ष । 
के समस्त द्विजातियों का यही विश्वास रहा कि द्विजातियों | 
में विधवाविवाद्द निन्दुनीय और द्विजातियाँ के वर्णसंकर | 
बनाते पाला है।. ; 
'.. मुसलमान साप्नाज्य में जब कि हिन्दुओं पर घोर आाप- | 
शियां थीं-कद्दीं पर यशोपवीत तोड़े जाते थे और कहीं संस्क्रत । 
के अमूल्य अंथ हिस्मामों का पानी गर्म कर रहे थे, किसी [ 
'किसी खान में हिन्दुओं के रक्त से चूना खाना जाता था, ( 
“हिन्दर्शों के लिये श्रत्याचारी मुसलमान एक हाथ में खड़ग | 
और दूसरे हाथ में कुरान रखते थे-या कुरान का धर्म खीकार । 
“करो या शिर दे दो । यद्यपि श्स प्रकार का दुष्ट व्यवहार / 
_ करने वाले समस्त बादशाह नहीं थे तो भी कई बार इन | 
“झापक्तियों के फेलना प्रदा, ऐसे घोर कष्ट में बादशाहों । 
कें द्वारा हिन्दुधर्म छोड़ने पर बड़ी बड़ी सम्पत्तियों फे मिलने । 
के लोभ ने हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास में कुछ भी त्यूनता 





कक्‍्तफडदच्ौड 
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ने की-ठस समय में भी हिन्दुओं का धार्मिक चिश्वाल ज्यों 
| का त्यों चना रहा श्रतएव उस समय के हिदुन्शों का यही 
| विश्वास रहा कि द्विजातियों में विधवावित्राह का होना 
| द्विजातियों के शूद्र बनाना है। इस अटल विश्वास चने 
। रहने का प्रधान कारण यह था कि हमारी शिक्षापद्धति हमारे 
| हाथ में थी। 

















पाध्ात्य--शिक्षा 

॥ दैवयोग से मुसलमान साम्राज्य का पतन हुआ और भारत 
येरुप फे शासन में चला गया, याझुय ने शिक्षापद्धति की | 
| ल्गाम अपने हाथ में रख कर भारत में इंगलिश पढ़ाना ! 
। श्रारंम किया, इस दुष्ट शिक्षा फे फैलते ही भारत ने धार्मिक / 
| बन्धर्नों का तोड़ना श्रारम्म कर दिया-पूजा-पाठ, जाति-पांति ।. 
| सब वेबकूंफों की मिथ्या कल्पना जान पष्टी। इसी श्रवसर । 
4 पर ईएवरव्न्दु विद्यासागर श्रायंसमाज के जन्मद्राता दयानन्द | 
| जो प्रंभूति मशुष्य वर्तमान थे, संबत्‌ १६२२ में ईश्वरचन्द | 
| विद्यासागर ने यह श्रॉचाज उठाई कि धर्मशासत्रों में विधवा- 
। चिवाह लिखा है--इंस विषय की पुष्टि के लिये उन्होंने ।. 
“ेश्रवाविंचाह” नामक अन्ध लिखकर संबत्‌ १६२६ में । 
। “आदमी प्रिरिंटड्रं वन्‍्स” नामक प्रेस में मुद्रित करवाया। । 
। विद्यासांगर जी का दावा था कि चेदों में तो विधवाचिवाह ! 
| है ही नहीं किन्तु धर्मशास्त्रों में विधव्राविधाह की विधि | 
| श्रत्रश्य है। यह दावा वैसा ही था जैसा कि कुछ दिन पहिले ( 
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, मिस्टर गांधी का द्वावा था, गाँधी का कथन था कि में पूर्ण 

_खुनातनथधर्मी हैँ, सनातनघर्म के एक २ अक्षर को. मानता हैं; 
“बे शर्मशासतर फ़ो खूब देखा और/पढ़ा है,: धर्मशास्रों में कहीं 
(पर भी किसी मनुष्य को श्रेस्पृश्य नहीं लिखा गया,श्रपने 
: इस दावे को अ्रखवारों में.लिखा, : लेझचरों में दद्मा, ,साथ ही 
'| साथ यह-भी . फहा. कि हमारा यह कर्थन सबवीश में रूत्य है, 
“| फ़िर शास्त्र विरुद्ध श्रस्पृश्यता संसार में फ्यों चल रही है ? 
जब गांधी ने सोलह- घाने फूठ बोलने श्रीर संसार की घोका. 
देने भें कमर बांधलो तव इनके श्रागे /चाणए्डालश्यपचारनां तु” 
श्यादि मनु के दृशव श्रध्याय के एइलोक और “लाण्डाल दशते [ 
!|:सद्य;” आदि पाणशर स्द्वति के एलोक रख दिये गये, एलोको 
को-पढ़ कर मिस्टर गाँधी कह उठ कि श्रो हो. ! 'धर्मशास्त्रों | 
'* में तो शैतानी मरी है? जिस प्रकार से संक्षार फो धोका देकर | 
'॥ गाँधों जातिभेद प्रिदाना चाहता था उसी प्रकार से धर्मशासतर ! 
का धोका देकर खगगीय ईश्वस्चन्द्‌ विद्यासागर ऐिन्दूजाति में | 
चर्णसंकरता बढ़ाना चाहते थे. किन्तु भारतवर्ष -भे अंग्रेजी | 
' शिक्षा चहुत कम फेली थी इस फारण विद्याद्गर की श्रावाज ! 
ह$ भारतवप में झरता प्रमाव न डाल सकी | ईः्वरचंद विद्यासार | 
फे चलाने पर जब विधवा विवाह न चला तब आयंसमाज | 
'| के जनमदाता स्वामी दयानन्द जी ने “अयने बनाये ग्रशथों मे | 
विधवा. विद्याद का घोर खण्दन लिख दिया। । 
'खर्गीय ईश्व प्चंद्‌ जी का यद्दी दावा था कि घर्मशास््रों मे ' 
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विधवा वियाह चिधि 2 डरिन्‍्तु वेद में नहीं? द सी कारण से 
विद्यासागरज्ीनें श्रग्नी बनाई विधवा विवाह में धर्मगार्सों 
से पुष्टि लिखी है वेदी का एक मंत्र भी खिखा। हम पूर्वोक् 
पंद्ित जो फे मायाज्ञाल फो पदरलिक के सामने स्पकर किसी 
ब्याय्वान में उसकी घलियां उद्धावंगे । 

जय भारतपर्ष के घर घर में पाग्चान्यशिक्षा फैली तब 
विद्यास्तागर संसार की दृष्टि में मूल सिद्ध हुआ श्रोर संसार 
फो चंद्र के मंत्रों में मसएरुप से विधवा ' विद्याद दोखने लग 
गया। इस विषय में हमार मित्र पं० बदरोदत्त जोशी ने 'चिथ- 
बोह्ाहमीभांसा! नामक पुप्तक लिखकर यह सिद्ध किया कि 
वेद में व्िघन्रावित्राद की त्रिधि ठता उस भरी ही। इसके 
पश्मात्‌ गंयाप्रसाद जी उपाध्याय एम्र० ए० ने “विधवाविद्याह 
मीमाँसाश नामक पुस्तक लिखकर चांद कार्यालय दह्ाहायाद 
से प्रकाशिव करवाई इसवे भी यहो लिखा ए द्रि चेड्ों में 
विधवाचियाह कि विधि मौजूद है ; बेदी की श्रनभितता से 
पंडित लोग उसको पाप सममते हैं। इसके पश्चात्‌ श्रव क्या 
था श्र तो सक्रडी मजुष्य मेंद्रान मे कूद पढ़े श्रीर जिनके 
बाप दादाओं ने भी चंद नहीं देखा ये भी नई नई पुस्तक लिख 
कर वेदों से विधवाबरियाद खिद्ध करने लग गये जैसे एक 
गोद के घोलने पर सेकड़ों शोर शुक्ञ मचा देने:हैं विचार 
कुछ नहीं ऋरते कि यह गोदड क्यों घोला ? इसी प्रकार थ्रात 


समस्त सुधारक देशोद्ारक लीहर गोदड श्राइंसमाजी तथा 












धर्म कर्म हीन पाजी; जाति पाँति तोडक- हिन्दू मुसलिम की | 
नातेदारी ज़ोडुक सभी विधवावियाह विधवावधिवाह चिल्ला | 
उठे- यह है अंग्रेजो शिक्षा का प्रभाव । कहिये सारतचासियों | 
को कैसा उल्लू बनाया ! होटलों में मु भोजन खिलाया ? | 
घुटिया का सफाया करवा कर हैद' बूट कोट पहिनाया ?। | 
ध्राज अंग्रेजीशिक्षा भारतवर्ष को वन्दर की भाँति नचा रही है | 
नाचते नाचते जब तक गुलाम न बन जावेंगे तव तक डण्डे 
के ज्ञोर से. नचावेगी- यह है.अंग्र जीशिक्षा. का मज्जा। चक्खो | 
मेरे प्यारे भारतवासियो! चकखों। हिन्दू संसक्षति को मार | 
कर ईसाई घनो- तभी तुम्हारी तरबकी होगी। : 

जिस प्रकार देयानन्द जी संगियोंको वेद्‌ पद्वाना घर्म बत- | 
लाता है, जिस प्रकार डाव्टरगौर हिन्दू मुसलमानोंकी रिश्ते- | 
दारियाँ होना धर्म कहता है, जिसप्रकार भाई परमानन्द हिन्दू | 
मुसलमान तथा ईसाइ्यों की एक जाति बनाना धर्म समकाता | 
है, जिस भ्रकार हिन्दू लीडर भंगी- ब्राह्मण को एक बनाने में 
धार्मिक व्यवस्था देते हैं, जिसप्रकार छुधारक होटलों में शराब | 
मांस उड़ाना धार्मिक तरक्की भानते हैं- जिलप्रकार मिस्टर 
गांधी गोबधको धर्म मानते हैं उसीप्रकार कुछ धर्म कर्म विहीन । 
हिन्दूजाति और हिन्दू घर्मके परमशत्रु हिन्दूज्ञाति को चर्णसंकर | 
बनाने के तिमित्त, विधवावियाहको भुति स्मृति इतिहास प्रति | 
पादित धार्मिकरूप दे रहे हैं । | 


धन्य है थोदप फें दूरदर्शी विद्वान लाडमेकाले को जिन्‍्हों । 
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| ने हिन्दूनाति का नकली ईसाई बनाने के लिये वतमान अंग्रेजी 
शिक्षा पद्धति'का'सूत्रपात् किया-था । शिक्षापद्धति के फल 
* से 'पृर'ही लाडमेकाले ने कद दिया था कि हमने ऐसी शिक्षा 
“पद्धति भारतसके श्रागे रखी है कू- '. 
॥ १4 800]6 फांणी 68068 ॥0 ए06 4॥ 96 ॥00]6 
॥-20॥0ए0गए॥॥87 १९7040 गगर०ऐडलिए घी गले! 
| 26॥0ए७वाए' घागहु ऐे०।॥ए 0 06 70प677 07४: 
| फंता। 0006 0 ॥९०४0६6 0080९74४४7 88. । 
। , इस अंग्रेज़ी शिक्षा द्वारा ऐसा एक मंनुष्यद्ल तैयार होगा' 
। जो रक्त तथा रंगे (हिन्दुस्तानी होगा किन्तु श्राचार, व्यवहार, 
चरित्र; चिन्ता तथा विंचारं में गेर हिन्दुस्तानी होगा। |“ 
| “ल्ाडमेकोले को युक्ति सफल हुई और अंग्रेज़ी 'शिक्षा नें 
'॥ हिन्दुओं को ही हिन्दूधर्म तथा हिन्दुजाति का शत्रु बना दिया।' 
। आज प्रत्येक अंग्रेजी शिक्षित पुरुष हिन्द्सभ्यता फा गला 
| काने के लिये भाँति भाँति के छुरे लिये फिरता है, उन्हीं 
.। छुंसे में से विधवावित्राह भी एक छुरा 'है। अंग्रेजी शिक्षित 
। समुदाय चाहता है कि द्विजातियों में विधवाधिचाह चलाकर 
॥ उसके जरियें से द्विज्ातियों का वर्णलंकर' बना सर्चदाके लिये 
| द्विजत्व का सं्ननाश कर दिया जाय, फिर वर्णसंकर रह 
| । ज्ञाबंग वे प्रकृति भ्रष्ट होने के कारण अपने आप हो ईसाई चन 
| जञावंगे--यह आत्तरिक असिप्राय विधवाचियाह चलाने वालों 
6 का-है किन्तु वे इसके स्पष्टरूप में पवलिक् के आगे नहीं रख 
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सके; स्पष्ट रखने पर. एर्थालिक उनको हिन्दुाति का शत्रु 
'समभ इनसे श्रप्तदयोग कर बैठेयी-शत्तपव विधवाचिवाह धे- 
दिकदे! यह कहकर पर्वालककों घोकेम डाल हिलैपी श्रीर लीडर | 
बन हिन्दुओं के ईसाई बनाने का उद्योग करते हैं, हिन्दुओंके 
इनके इस गहरे जाल क्र नीति से बचकर हिन्दू सत्ताकी रक्षा 
करनी चाहिये । 
:. कौन कहता है-क्ि-देदों मे - विधचाविधाह की विधि ई!?! | 
वेद तो विधचाविव्ाह के परम शत्र हैं।श्राज जो चेंदों से. * 
विधवाधिवाह झ्िद्ध. किया जाता है चह मामूली तरीके से ( 
सिद्धनद्दी होता, कहीं पर-वेद् मंत्रोक्े नाक कान काट फर्चूमर [ 
निकाल, गया शर्थ बनाया जाता. है, फह्हीएर वेद मंत्रों फो, |. 
"| छोड़ टीका: को पकड़ा जाना है कहाँ पर बेद मंत्रका देखता 
( वर्णनीय विषय ) उड़ाकर श्रनोसा अर्थ गढ़ा जाता है, कहां | 
पर चेद को श्रप्रमाण मान स्मृति का नया अर्थ बना लिया 
जाता है, कहीं परं इतिदास का चित्र खैंच कंगडू घोवी की | 
माता के ग्यारह पति' सिद्ध कर चविधवावियाह के वैदिक 
बतलाया जाता हैं“इस- प्रकार के जाल्न बंनाने-चाले ,जालसाओं £ 
के पंजे में फंस. वेंदशाखानमिश मनुष्य 'समुद्राय श्राज़ | 
विधवाचियाह- को वैदृद्धिधि. फदनेके तैप्रार हो गया है | ध्राज [ 
हम-मी' तैयार हो गये हैं कवि: विधवाधिवादह के वैदिक धर्म | 
कहने वालों की समस्त चालाकियाँ, चोरियां तथा वेईमानियों 
के पवलिक के आगे रख दे और पवलिक इनके असली शुर्णों। 









| से परिचित द्वाकर जांच फरेकि वास्तव में ये वेदके मानने वाले | . 
हैं या चेदका मिटाने बाले हैं। 


जप दो रे कक 
फेदोद्योफ, 
' ' ध्रुति-स्मृति प्रमृति समस्त ग्रन्थी में खी समूह का मुख्य 
धर्म एफ पतिद्वी कहा गया है। पति मरने पश्चात्‌मी अलौकिक | 
| चिज्ञान वेद, शञानका भरडार वेद्‌ द्विजाति स्त्रियों के लिये एक 
 पत्नीत्त धर्मका उपदेश करता हुआ मृतक पतिकी स््रीके लिये | 
॥ दो उपाय वतलाता है ( १ ) तो सहगमन पतिके साथ सती 
होना (२) यदि संधार में जीवित रदे तो फिर बहयचर्य व्रत । 
| धारण करके शेष श्रायुके पूरी करे। इन दो श्राज्ञाओं को वेद । 
4 भगवान एक साथ लिखते हैं प्रथम आज्ञा का उद॒घोष यह है। | 
. यजुबंद 
इयं नारी पतिलोक वृणाना, 
निपद्यत उपत्वा सत्य अतस । 
विश्व॑ पुराणमनुपालयन्ती, 
: तस्यथे मजां द्रविणं चेह घेहि ॥ 
कृष्णयज्ञ० तैत्ति० ६। १। १६ 
इस मंत्र का और इसके श्रागे जो मंत्र लिखा ज्ञावेगा उस | * 
| का 'संकुछुक ऋषि, त्रिष्ट, प्‌ उन्द, पितमेघ देवता और / 
. | अन्त्येष्टि कर्म में विनियोग है। मंत्र का जो देवता होता है | 








विधवाबिवाहनिर्णय । [ २३ ]| 
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उसी का वर्णन मंत्रम होता है तथा मंत्रका जो चिनियाग होता | 
है उस कार्य में मंत्र लिया ज्ञाता ऐ, यहाँ पर पिठमेध देवता ! 
है श्रतयव मृतक शरीर के फू कने के प्रसंगका इन मंत्रोम वर्णन | 
है, भ्रन्त्येष्टि कर्म में विनियोग है इस कारण ये मंत्र अस्त्यष्टि | 
कर्मके छोड़कर भिन्न श्रथका नहों कहेंगे। देवता श्रोर विनियाग 
के अनुकूल ही मंत्रों का अर्थ-अर्थ कहलाता है इस से भिन्न | 
विषयका कहने बाला श्र्थ मंत्रार्थ न होकर अ्रनर्थकारी घन | 
ज्ञातां है। श्रव देवताठुकूल अर्थ छुनिये-- 
गहे प्रत्य मनुष्य | पतिलोक फो चाहने बाली यह खी 
प्राचीन धर्मका पालन करती हुई मरे हुये जो आप हैं आप छे | 
समीप प्राप्त होती है इसकी ज्ञो प्रजा सन्‍्तान जौर द्रव्य उन की ( 
आप रक्षा करें? । ह 
उपरोक्त मंत्र का जो अर्थ हमने किया है हवह चही अथ | 
सायण लिखते हैं। ! 
घायण भाष्य । 
(श्रथ ) अब ( श्रस्थ ) इस की ( भायांम्‌ ) स्री फो | 
(उपसंवेशयति ) समीपम विठलाया जाता है (इय॑ नारीति ) | 
इयंनारी” इस मंत्र से । ( हे मर्त्य मनुष्य ) हे भर्त्य । 
| मुष्य ! (था) जो (नारी ) ख्री (मृतस्य तव भार्या) | 
मरे हुये आप की पत्नी (सा ) चह ( पतिलोक॑ | 
चुणाना फामयमाना) पतिलोक की इच्छा रखने वाली | 
(एवं झ॒तं त्वां) मरे हुये जो आप हैं( उपनिपद्यते समीपे | 






॥| 








;[ २४- || व्याख्यानत-दिवाकर | 


हब्ड ९०५१८ सरीफटकरपट न 


नितरां प्राप्नाति ), आपके: समीप मे।प्राप्त। हुई: है:(/कीहुशी ) | 
-) कसी - यदद/ल्ली है (पुराशम्‌ ), प्राचीन: ( विश्व॑ । ; 

प्रवृत्त )अनादिकाल से; प्रवृत्त; ( कतस्नं ःखीघर्म:): पूर्णा.ख्री। 
*अर्म -का ( अनुक्रमेण 3. क्रम पूर्वक ( पाल्यन्ती ).पालन करती ' 
,हुई।(:प्रतिबरद्रानां खीणां ).. पतित्रता + खिय्नो .का,(:पत्यासदैत्र 
-चासः) पति केःसाथ;: ही निम्नास- करना, (:परमो /धर्मः )- 
:परम धर्म है ( तसस्‍्ये,)उस ( धर्म प्ल्ये.) घर्म, पत्नी फी:( त्व॑ )) 
तू ( इहलोके ) इस लोक में ( निवासाथे-)7शथागे:को रहने के. 
लिये (:अल्॒ज्ां ) श्राशा:( दत्वा)) देक़र( प्र्जा-पूर्व: विधमानां 
: पुज्ाविक़ां ) पूर्त विद्यमान जो पुत्राद्निक हैं।(न्न) और, ((द्रत्निएं' 
घन )/ घन:को ((घेहि-सम्पादय अजुजानीहि ): रक्षा करो 
: नोट--यहां रहने के लिये स्त्री को भाज्ञा नहीं है पुत्रों को.है |... ५५, 
! ,« मंत्र, का,ज़ो श्र्थ हमने; किया, था वही सायण;ने किया 
'है। हमने सायण के संरक्तत भाष्य के प्रत्येक-पद्र कानभापा- 
“किया है, इस भाषा में झपनी तरफ़ से कुछ भी मिलाबट 


नहीं की । प्रथम मंत्र का भाष्य तथा भापार्थ आप झुन |. 
चुके अब इसके आ्रेगेके मंत्रकों भी सुनेनेकी कृपा करे। 


)+ -” अर्दरष्षि नॉयमिंजीव 
मिंतासुमेतंमुपशेय रहिं। 
हस्तयाभस्य दिशिपोस्त्वमेत: 


त्पत्युज नित्वम जिसंचप्र्‌त.॥, 
की 7 2 छष्णयज्ञु०-तैत्तिण/६0:३: 
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ै विधवाधिधाहनिणंय [ रा || 
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इस मंत्र'का सी! पित्मेघ देवता और अस्येष्रिकर्म-में. 
'बिंनियोग है। इसके ऊपर ग्रटासूत्त लिखता है “उत्तरनः 
'पलीम: १६ । घलुख क्षत्रियायः २७१ तामुच्त्याप्येद्देवर पति- 
'स्थानीयोननेयासी  ' जरदासो « बोदीप्यनाय सिजीवमोकमिति 
१८ । कर्ता इबले- जपन्‌ १६।० | मुतक पति के उत्तर- की 
तरफ . पत्नी: बिदलाई जाये १६ मुठफ शर्सेर क्षत्रिय हा, तो 
उत्तर फी तरफ पत्नी न विठला ऋए उसके'स्थान मे 'धनुप 
रख- दिया जाथे १७। फिर उस स्त्री को देवर, पतिस्थातीय | 
'अन्तेवासी : था कोई बूढ़ा नौकरः उठाये ओर उटाता हुआ | 
:73द्दीर्ष्य नारी” इस, मंत्र को पढ़े १८१, क्षत्रियों के यहां | 
सत्री उठाने के बदले घबुए उठाया ज्ञायेगा और “उदीप्ध | 
'नारी० मंत्र पढ़ा ज्ञायगा.। यदि उठाने बाला शूद्र हो तो बह ' 
स्त्री या घनुप को उठाये और श्राचाय एक तरफ चैठकर ह. 
मंत्र का ज्ञप करे। १६। । 
, है नारी | प्राण रहित पति के पास तू सोतो है, इस ह' 
पति के समीप से उठ. जीता हुआ जो प्राणि समूह पुत्र | 
पोबादिक हैं उसको लक्ष्य मे रखकर यहाँ श्रा, हस्त प्रहण /£' 
करने वाले जो तेरें साथ फिर सें चियाह करंगे उस पतिकी जो | 
: यह सन्तति है इसके सन्मुख अच्छी तंरदँंसे तू प्राप्त हों। |! 
४ सारण: साप्य । . । 

(ठां प्रतिगतः ) उसके पास जाकर-(सब्येपाणात्रसियादय) ।. 
;सब्य हाथ. पकड़- कर, ( उच्च्धापर्यात ) उठाता है (उदीष्य) | 



















चहपलताएता-१चलएपपटरशर्दलातागर 





[२६ ] व्याज्यान-दिवाकर। 


उदीप्यं, इस मंत्र से। (हे नारि ) हे स्री!(त्वं) तू (इवासुं 
गत प्राणं ) गत प्राण (एतं पति ) इस पति के ( उपशेपे 
उपेत्य शयनं करोपि ) समीव में लेटी है ( उदीप्य श्रस्मात्पति 
समीपादुत्तिष्ठ ) इस पति के समीप से उठ ( जीवलोकममि 
जीवन्त' प्राणिसमूहममिलक्ष्य ) जीते हुये भ्राणि समृह को देख 
कर (पहि-आगच्छ) शआ्रा ( त्वं ) तू ( हस्तप्राभस्थ पाणि 
प्राइवतः ) पाणि प्रहण करने चाले (,द्धिपोःपुन्विवाहेच्छो; ) 
जो तुम से फ़िर विवाह करेगा [पत्युः |] उस पतिकी [ एठ 
ज्जनित्व॑ जायात्व॑ ] यह जो सन्तति है [ अ्रमिसम्बभूच-आपि । 
मुख्येन सम्पक्‌ भाप्सुहि ] इसके सम्मुख प्राप्त हो। । 
ऋरवेद । 

'उदीष्य॑ नारी? यह मंत्र कुछ पदों के देर फेर को लेकर । 
ऋग्वेद में भी आया है। ऋग्वेद में संकुछुक ऋषि, तिघ॒प | 
छन्द, पिंदमेघ देवता, अन्त्येष्टि कर्म से बिनियोग भी ज्यों के | 
त्यों हैं, साथ ही साथ श्राइवलायन गृह्य सूत्र के सूतचतुएय । 
विहित स्ली या घनुप॒ उठाया जाता है। मंत्र यहहै 

: शद्दीष्व नायंभिजोवलोक , 

गतासुमेतमुपशेष रहि। 
हस्तग्राभल्य दिधिषोस्तवेदं , 
पंत्युजनित्वमशिसंबम्थ । 


ऋण० अप्ट०ण ७ झ० दच० २७ | £ 





























२० ]। 





है भारी प्रारद्दित पति के पास तू सोती है इस पति 

के समीप से उठ, जीता हुआ जो प्राणि ससूह पुत्रपौधादिक | 
है उसको लक्ष्य में रखकर यहां आा, हस्त भ्रहण कर्ता तुमे । 
गर्भधारण करवाने बाले पतिकी जो यह सनन्‍्तति है इसके | 
सम्मुख श्रच्छों तरह से तू प्राप्त हो। ; 
सायण साष्य ! 

[हे नारि ] हे स्ली | मृतस्य पत्वि] मृतकबंध्‌] [ जीव | 
तोक॑ जीवानां पुन्रपौन्ादीनां लोक स्थान ग्रृहमभिलश्ष्य | 
जीते हुए पुत्र पौतरादिकों फे घर को दृष्टि में रख कर [ उदीष्य | 
अस्मात्स्थानादुत्तिप्ठ ] इस स्थान से उठ [ गतासुमपक्कान्त | 
प्राणमेत॑ पतिस्ुप्शेपे तस्य समीप खपिषि ] गत भाण पति के | 
पास तू सोती है| तस्मात्त्ममेह्यागच्छ ] (स स्थान से नू' | 
यहां आ [ यस्मात्त्वं हस्तग्राभस्थ पाशिग्राहं कुर्चतः ] पाणि | 
प्रहण करने बाला, तथा [ द्धिपोंः गर्भस्यनिधातुः ] गर्भ | 
| धारण करवाने घाला [ तवास्य-पत्युः सम्बन्धादागतमिदं ! 
| जनित्वं जञायात्यमसिल्क्ष्य ] तुम्हारा जो यद्ध पति है इसके | 
| सस्वन्ध से आई हुई जो यद्द सन्‍्तान है इसको दवुष्टि में | 
| रफ्खो [ सम्बभूथ संभूतासि-अनुमरणनिश्चयमकार्पी ] और | 
| तुमने जो मरने का निश्चय किया है| तस्मादागच्छ] इस | 
| निश्चय को छोड़कर तू ना । 
| , .... श्रथव॑वेद्‌ 
ये दोनों मंत्र अथर्व॑चेद में भी श्ाये हैं। दोनों मंत्रों में | 


विघधाधिवाहनिर्णय । 






































([ २८. ] ध्याय्याज-दिव/कर:। * 











वन 


| ऋषि, देवता, विनियोग ज्यों के त्यों श्र: गद्य सदर के 
| चारों सूत्र उसी प्रकार पन्‍नी उठाने के. कर्तच्य वो, : 
| ही. कह रहे. हैं जैसा यजुवंद श्रोर ऋग्वेद: के: मंत्रों: पर । 
'फहा है । मंत्र थे हैं * न 
| इ॒य॑ नारी पतिलोक॑ वृशाना; 

निपद्यत उप्त्वा मत्य' अंतस । 

धर्म पुराणसनुपालयन्ती , 

तस्थे अजजां द्रविंणं चेह घेहि.॥ ९ 

श्रुथर्व १८। ३, ३ 

है मत्य मनुष्य? ' पतिलोक को चाहने बाली यंद् स्त्री 
| प्राचीन धर्म का पालन करती हुई मरे' हुये. जो आएं है 
॥ श्रायकें समीप प्राप्त हीती हें इसकी जो प्रजा सनन्‍्तान और 
है द्रव उनका आप रक्षा “कर' | ३४ 
ह सायण भाष्य । ' 
(इयं पुरोवर्तिनी नारी ) यद जा आगे खड़ी' हुई स्रोहैं।' 
|: पर्तिलोकम्‌+-पत्युलेकिः पतिंकोंकः पत्या श्रनुष्ठितानां याग- 
| दामद्ोमादीवां फंलभूठ सर्गादि स्थानं त॑ पतिलोकम)पतिजिस |. 
+ लोक में गये है उसको पंतिलोक ऋहते हैं पति से श्नुष्ठित जो 
। थाग दाने होमोर्दि उनका फलभूत जो खर्गादि लोक उस पति- 
लोक को ( वृणाना सहधर्मचारिणीत्वेन सम्भेजमाना-एवंभूता |, 
[| त्री ) साथ रहना ही धर्म होनेसे पतिलोक जानेकी इच्छाचाली | 
ऐसी जो यद दी है (है मर्त्य मरणघर्मन्मज॒ष्य ) हेमृतक | 
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: विधव्सिवा:निर्णय | २६ ,] ! 

' शर्सेर मनुष्य ( पेन रुपेस सनमस्मानुभूलोफाहिनिस न त्या 
त्वाप्तुपनियने समीप नितरां गच्छति ] इस भू लोकस गये 

"हुये जो श्राप मैं या श्राप समीप मे आती है [ ध्नुमर- 

प जार्थ प्राहोतोत्य्थ: ] शर्वात्‌ मरने की सेयार हुई £ [ कस्मा 
द्वेततारित्याह ] पर्योद्सके ऊपर लिणा | पुराणुम पुरातन 
मनादिशिप्शाचारसिकं स्मूलिपुरायादिप्रसिद्धंया ] प्राचीन 
श्रवादि फाल से शिप्टाचार सिद्ध, स्मृति पुराणों में प्रसिद 
[ घर्मम-सुकममठुपातयन्ती श्राजुपूर्ध्येश सम्प्रदायाविच्देदन 
परिपालनमनुपाल]न संत झुबनी ] पश्रिमर्म को सम्पदाय ( 
के अविच्छेद से पातन/कं्तो हुई [ स्मृतिषुराणादिप्सिद् | 
धर्मस्थामुमर ग॒जनस्पाजु गलनाऊँनोरित्यथं+.._].. शर्थाव | 
स्मृत्ति पुरागादि में प्रसिरवर्म पत्ति के पीछे सारी फा | 
मरण उसमें ततार हुई दे ।[ स्मयनेद्धि ] स्मृति में बझा दे | 
कि [ मत्तस्मुद्रेसारी प्रविष्टा सापावक्रमू । ब्याज्षप्राही | 
थथा सर बल्ादुद्धरते बिल्ात्‌ | जैसे सप का पद्ाइने बाला | 
याँची में बढ हुये सर को अपनो शक्ति से प्रकट कर सच 
लेता है इसी प्रफार पति छे- साथ श्रम्मि में जली हुई ख्रो ह 
भोच गति को ज्ञाते-हुये पति के अपनी प्रवल शक्ति से खींच । 
'कर उत्तम शोक फे ले जाती ६ [तस्पे तथा विधाये-श्रु | 
मरणं छतवत्पे खियें सा ] इस प्रकार की श्राप के साथ | 
मरने वाली जो यह स्री है [ अ्रस्मिन्भूलोके * जन्मान्तरे | 
सोकान्तरषि] इसको इस भूलाक में श्थव्रा जन्मास्तर | 








।[ ३० ] व्यास्यान-दिवाकर । 
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| लोकान्तर में [प्रज्ञा प्रजायत इति प्रजानां पुत्रपौतरादि-' 
| रुपां द्रत्रिणं धनंच भेदि प्रथच्छ ) पुत्र पीचादिरुप संतान 
॥ श्रौर धन दी जिये(अनुमरणप्रभावाज्जन्मान्तरेपि स एवं तसवाः 


4] 


। पतिमंब्रतीत्यर्थ: ) साथ में भरने के कारण से जन्मान्तर में 
। उसका वही पति होता है । ' 
उदीष्व-नायभिजीवलौकं, 

गतासुमेतसुपशेष एहि । 

हस्तग्राभस्य द्धिषोस्तवेद॑, 

पत्यजनित्वमभि संबश्चथ ॥ २ ॥ 

खथर्च० १८। ३।३। 

। दे नारी | प्राणरह्तित पत्तिके पास तू सोती है, इस पति के 
| समीप से उठ, जीता हुआ जो प्राणि समूह पुत्र पौन्रादिक है 
; उसके लक्ष्य में रखकर यहां थ्रा, हस्त प्रहण करने चाले गर्भ- 
॥ धारण करवाने वाले पतिकी जो यह सन्तति है इसके सन्मुख 
| भ्रच्छो तरह से तू प्राप्त हो। २। 
! सायण भाष्य । ॥ 
( हे नारि धर्मपत्नि ) धर्म से दिवाही हुई ख्री ( जीवल्ो- 
॥ कम्‌ ) जीवलोक ( जीचानां जोचतां प्राणधारिणां लोऋ ) जीव 
| जीते हुये भराग॒धा रियोका लोक(लोफसते अज्ुभूयते जन्मान्तरहत 
ह घर्माधर्मफलम)जहांपर अनुभव किया ज्ञाता है जन्म जन्मान्तर 
| के किये हुये धर्म श्रधर्मझ्ा फल (सुखदुःखात्मकम) खुख दुःख 





विधवः चियादनिणंय । [ ४१ | 
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रुप (श्रस्मित्ञिति लाक) उसको लोक कहते हैं ( भूलोकः) चह 
यह भूताक ( तथाविध जीवलोकमभिमक्ष्य ) ऐसे जीवलोक 
._ को देखकर ( उदाध्योद्रगघ्छ ) त्‌ यहां से उठ ( पत्यु 
सक्राश्ादुत्तिप्ट ) भ्र्धात्‌ पतिक पास जो तू लेटी है यहांस उठ 
( गताछुम्‌ू-गता अलवः मराणा यस्‍्मात््‌ स तथोक्तस्तथाबिध- 
मेतंगतिम ) चले गये हैं प्राण जिसके ऐसा जो गति ( उपशेपे 
उपेत्य तेत सार्थ शयत फरोपि) उसझे पास तू लेटी है 
( पृर्वमह्रर्थभश्नुगमनमुक्तम्‌ ) पहिले मंत्र में शट्टष्टार्थ पति के 
ताथ अनगमन सती होना फहा (ददानी शाखा विशोधिट्रप्ट- 
फल्ानुराधेन नत उत्वानं प्रतियादते ) श्रव शाखसे श्रविरोध 
रखने वाले एफल के झनुरोाध ले उसके उत्थान का कहते * 
(हृएफलाभावप्रतिपत्यथंगतासुमिति विशेषणम्‌ ) £४ फल 

का जो श्रभाव उसके पानके लिये गतास कद हैं अर्थात्‌ 
पति के मर जाने पर इस लोकम एश्ट फल का भी श्रमाव हो 
जाता है ( उपशयते टू एप्रयोजन नास्तीत्यत:-पद्दि पत्युः सका- 
शादागच्छ ) लेटनेम काई भी प्रयोजन दिखलाई नहीं देता इस 
कारण पति के पास से उठ आ। ( ज्ञीवनाबसायामेंच पति- 
सकाशात्सव ऐहिक॑. पुधादिलक्षणाममिप्राए्मतापिए्टेतो 
शयच्छेति प्रतिपाथतें) जीवन शवस्थाम ही पतिसे समस्त ऐएहिक 
पुत्रादिक प्राप्त हो गये इस देतु से भी तुम श्राश्रों ( हस्त व्राभ- 
स्पेति-हस्त॑ गृदातीति हस्तप्राभः पराणिग्रहराकर्ता। ) तुम्दारा 
पाणि प्रहण करने घाले (.दधिपो; घारथितुः ) गर्भ धारण 





॥[ »३२ !] 'व्याख्यान-दिवाकर:। 
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। त्वप् ) तेरे पतिकी पुत्रादि रूपसे जो यह संतानहै (अभि सेंवे-: 
।'मूध प्रभिसंप्राप्ताति ) इसको तू आप्त हो... | 
॥ -श्रोत्रिय च्ग !-झआप लोगोने.पेदकी/व्यवस्था सुनली, श्राप 

॥ सम गये होंगे कि द्विज्ञाति चिघवा-स्री के लिये घेदीने दो ही; 
। मार्ग. पतलाये हैं एक तो सहगमन' सती होना (२) प्रह्मचय 
॥ अतधारण फरके संसार म॑.जीवित रहना । जो व्यवस्था कार-, 
. णिफ भगवान चेद ने दी' है. यही. व्यवस्था'घर्म शास्त्रों ने लिखी ।' 
॥ है छुपा कर धर्मशार्त्रो की व्यवस्था -फो सी-खुने । 





|. शखरशाब्क्रनचणक | 

| ...मृते भर्तरि या; नारी, ब्रह्मचयंत्रते सिथिता;। - 
| सा भृता लभते. स्वयं, यथा ते बरह्मचारिण/॥३३॥ 
“विश्ञः कोट्योंड्र कोटी च|र्यानि लोसानि मानवै । 
| ताबत्कालं वसेत्स्वग, सर्तारें चाउनुगच्छति ॥३४॥ 
| , च्यालग्राही थया व्यालं, बलादुद्धरते बिलात। ' 
| . एवं स््री.पतिमुदुधृत्य, देनेव सह मोदते ॥ ३४॥ . 
पाराशर स्कृति श्र० ४। 


| . पति केमरे पीछे ज्ञो स्रो प्रह्चचयंत्रत में स्थित रहती है 
| घह सरकर खर्गम इस प्रकार जाती है जैसे थे ऋह्मचारी गये ।३३। 





>> ! [ ४६ ]। 


जो स्रो पति के संग श्रद्युममन ( सती होना ) फरती है | 
वह साढ़े तीन फरोड़ मनुष्य के शरीर में जो लोम हैँ उतने ऐ । 
चर्ष तक खग्ग में बसती है ॥ ३४ ॥ सपा पकड़ने बाला जैसे | 
बिल में से सांप को निकाल लेता ऐ ऐसे ही बह स्त्री भी नरक । 
से श्रपने पतिका उद्धार करके उस पतिके संगद्दी खर्गम भानन्द । 
भोगतो है॥ ३५॥ ः 
पतिव्रता निराहारा, शोष्यते श्रोषिते पतो । 

मृतं म्तरिसादाय, ब्राह्मणी वन्हिमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ | 
जोवन्ती चेत्त्यंक्तकेशा, तपसा शोधयेट्टपु:॥.|। 
सर्वावस्थासु नारीणा, न युक्त स्थादरक्षणम्‌ ॥एशा / 
व्यास स्कृति श्र० २ ॥ 5 
पत्तिके परदेश जाने पर पतिप्रता स्री ख़त्पाद्दार खाकर | 
अपने शरीरके खुखा दे और मरे हुये पति के। लेकर आ्रह्मणी । 
शम्निम प्रवेश करे। यहाँ पर त्रांसणी शब्द हिजाति स्रीका उप- । 
लक्षण है। ५२। यदि जीवित रहे तो केशों फो फटवा दे पव॑ ( 
प्रहमतय रूप तप से शरीरको शुद्ध करें । किसी अवस्था में भी | 
खी को सतंत्रता नहीं ऐै॥ ५३॥ 

: सृते भर्तरि या नारी समारोहेद्घुताशनम । 
सा सवेत्त शुभाचारा, स्वर्ग लोके महीयते ॥९७॥ | 
व्यालग्राहो यथा व्यालं बलादुद्धरते विलातू । - | 








[३४ ] व्यास्यान-द्वाकर | 


तथा मा पतिमुददधृत्य तेंनेद सह मोदते॥ ९८ ॥ 
दक्ष स्मृति अ्र० ४। 
॥ पति के मरने पर जो स्त्री श्श्निम भस्म हुई सती होती है 
॥ थह शुभ आचरण चाली होती श्र खरगंपे पूजा का प्राप्त होती 
| है । १७ | जैले सर्पों को पकड़ने वाला विलमें से सांपको वल 
| से निकाल लेता है बैसे ही बह ख्री भी अधोगतिको प्राप्त हुये 
| श्रपने पति का उद्धार कर के उसी पतिके संग खर्ग में श्रानन्द 
भोगतो है। १८ । 

। ज्ञो व्यवस्था द्विजाति चिघवा ख्रियोँ के लिये बेदने लिखी 
| थी चह्दी धर्मशास्त्र ने लिखी है, तिल भर फर्क नहीं-इंच भर 
| श्रन्तर नहीं | जब श्रुति स्मृति विधवा स्त्रियों के लिये सती 
होना या पतिबत धर्मका पालन करते हुये जीवन धारण करना 
| लिखती है तव फिर कोई भी चिचार शील मलु॒प्य अपने मुंहसे 
| यह नहीं कह छकता कि द्विज्ञात स्तियोके लिये विधवा विचाह 
| भ्रृति स्मृति प्रतिपाद्य धर्म है। 





















घर्स कम स्वाहा । 

श्रगरेज्ी शिक्षा ने धर्म कर्म का खाद्य कर डाला। एक 
तरफ़ श्रार्य समाजी भंगियोंको बेद॑ पढ़ाना मानते हैं तो दूसरी 
॥ तरफ हिन्दू लीडर होटलों में ईसाई मुसलमानों के हाथ का 
| भोजन खाके उन्नति समेक चेठे हैं। एक तरफ भंगी चमार 
॥ ब्राह्मण क्षत्रियों-का हिन्दू सभा एक बना रही है तो दूसरी 




























विधवाधिवाहनिणंय । [ ३५ ]! 


तरफ भाई परमानन्द जी जाति पांति तोड़क मंडल खोल £ 
बैंठे हैं। एक तरफ ऐंन्दू मुसलमानों का परस्पर में 
विवाह संबंध करवा कर डाफ्टर गौर फूखे नहीं समाते तो | 
दूसरी तरफ मिस्टर गांधी गोहत्या फो धर्म मानते हैं। एक | 
तरफ मूदे मुड़चा और चुटिया कटवा टैट घूट लगा हिन्दू । 
लीडर बनते हैँ तो दुलरो तरफ विधवा चियाह का ठेका ले | 
चेंठे हैं हम तो यही फहे गे कि अंग्रेजी शिक्षित समुदाय झपनी | 
अक्ल का नीलाम कर लाई मेकाले को गुरु मान, 'भेकाले 
बचन प्रमाणमर इस घाययक्ों मंताकरण में रब हिन्दूज्ञाति 
श्रौर हिन्दू धर्म को मिद्रा भारतवर्ष को ईसाई बनाने पर कमर | 
याँच बैठा है । जो हिन्दुज्ञाति चेदों पर प्राण न्‍्योछावर कर | 
देती थी बद्दी हिन्दू जाति थ्राज वेदों को कतल कर पेदी से 
योह्पीय सिद्धान्त निकाल रहो है । ' 

इसी डाइन पश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से उपरोक्त बरेद ; 
मंत्रों को मार कूट अ्रनेक चाल घाजियाँ कर यह सिद्ध किया | 
जाता है कि चेदों में विधवात्रिवाद लिखा है। श्राज हमारे श्रागे 
सत्रह पुस्तके' ऐसो आगई हैं कि जिनमें वेदों से विधवायरिवाह | 
फी सिद्धिदिखलाई गई है किन्तु उनमें चांद में छपी हुई विधवा । 
विवाह मीमांसा श्रौर पं० धद्रीदतत जोशी की पनाई हुई । 
विधवोद्वाइमीमांसा दो घड़ी हैं । इन पुस्तकों में क्रिस श्रन्याय ! 
और बेरहमी के साथ विधवा विवाह फो चेदीक सिद्ध क्रिया । 
गया है इसका चित्र मैं आ्राज श्रोताओं के आगे रखता हैं। | 











इस्हादी। 

विधवा चिवाह के प्रेमी ख़तः तो सर्वथा ही धर्म और 
बेद को तिलांजलि दे चुके हैं। ये लोग तो चेद का एक 
क्रक्षर भी प्रमाण नहीं मानते | चेदों से प्रिघया विवाह इस 
कारण सिद्ध करते हैं कि कुछ हिन्दू बेंद्ों को अपना प्राण 
समभते हैं। थे विधवा विवाह को वेद से प्रतियाद्य धर्म 
समक कर चालू फर दें इस अ्रभिप्राय से विधवा वियाह 
को चेद.से दिखलाया जाता है। चंद में ब्रिधवा विवाह है 
नहीं और वेद से विधवा घिवाह निकालना है। इस कारण 
इनको उस्तादी पौलसी या चालाकी तथा बईमानी का 
आंश्रय लेना पड़ता है। 

अयम चालाकों। 

(यंचारी? और 'उदीप्त नारी? इन मेंत्रों का संकुछुक्र ऋषि 
ब्रिष्टू प्‌ छन्द, पिठमेघ देवता और श्रन्त्येष्टि कर्म में विनियोग 
है। मंत्रका जो देवता है मंत्र में उसी विपय का वर्णन होता.है 
और जो विनियोग है उ्त कृत्य में मंत्रका श्र्थ होता है। इन 
मंत्रोमे मृतक शरोर फूंकने का प्रध॑ग है और मृतक को श्मसान 
मैं ले जाने के लिये उसके साथ पत्नी का सहवास सहगमन 
तथा पत्नीका उठाना है। अब इनको इन मंत्रोंसे विधवाचिचाद 
सिद्ध करना है इस.कारण रेवता विनियोग उड़ा दिये। इन 


दोनों को शुम करने के लिये ऋषि और छन्द भी उड़ाये-इस 
33 रा णणणांाााााभाभामाााभ»ााआ सा काकअ ३ .। 
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विधवाविवाहनिण य । [ ७०३४ ]॥ 
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उस्तादी से क्रिसी ने ए८ मंत्र से और क्िसीने दाना मंत्रों से / 
विधदवियाद्र निकाले, यपा मजा | 





ऋषी भौर विनिधोग उड़ाया, उदा देगता घाए | 

हन तीनों पद संपठ कीन्दा, निकला विधवा ब्याएं ॥ $ ॥ 
पूंद्र फान चार पुंछ कार कर, फाट पांव या कैसा । 

छीन दाल फर दवाथी फर दिया, बिना सींगका भेसा॥ २ ॥ 
विपय उड़ापर प्र्थ गढा ऐ, यह पंद्ितपन चौथा । 

नहीं बेदरो जनता जाने, सा ब्रठी है धोखा ॥ ३ 


ट्वितीप चालाकी । 


०उदीप्यं नारी” इस मंत्र पर शआरश्वलायन ग़ह्मयूत्र ने चार | 
,सूतर लिखे, प्राह्मण श्रार वेश्य इन दो जातियों में मृतक के उत्तर | 
की तरफ पत्नी का बैठना तथा क्षत्रिय ज्ञातिमं घतुप स्खना हैँ | 
और बैठी हुई खत्रीकों ये विधवाविवाह करनेका शआडंर देतेईँ तो / 
क्षत्रिय ज्ञाति डी स्री विधयाविवाह से बच गई । सब जातियों ; 
में विधवानिधाह चालू हो जाय इस फारण इन्होंने गहासूत्र फो ( 
उड़ा दिया इस्र प्रकार से वेदिक किया फा होप कर विधवा | 
विवयाह सिद्ध थिया जाता ऐ-फ्या मजा है। । 
इसी मंत्र पर शूझ्सूत्र ने, सत्र लिखे हें चार । 
उनकी लीपा पोती करके, फरते चंटादार ॥ १ ॥ 
यृद्मसूत्र को दूर फेंक दो, तय यह फाम बनेगा । 
नहीं धनुपके साथ फौन गर, विधवा व्याद फरेगा ॥ २ ॥ 
गृद्ययृत्र जो रहे जगत में, सती का पती न दूजा 
इसको जरूद मिदामों जगत से, यद लीठरपन सूमाग ॥शे! 
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तृतीय चालाकी । 
|. विघवाबिवाह के प्रेमी सहगमन और पतिब्नत धर्मपालन 
- ह विधायक-धर्मगा्तरोक्ी आश्ाको छिए देना चाहते .हैं,-यदि-कोई 
| इनका धर्मशाओंके प्रमाण सुनावे तो ये एक वात नहीं झुनना 
| चाहते पाराशर स्मृनिकेनष्ट मृतेः इसरछोक को लेकर खूब उछ- 
| लते कूदते भौर कहते हैं कि इसमेविधवादिवाह है। पाराशर 
$ स्मृतिकी ग्रत्यन्त प्रसं साकरतेहुये'नप्टे मृते'दख्त स्छोकका बना- 
चटोश्रर्थ लिखकर फूलेनद्टी समाते किन्तु जब हम नष्ठे मृते? के 
| आगे के तीन रहो क ज्ञिनम सहगमन और ब्रह्म त्र्य की श्राज्ञा 
॥ है इनके आगे रखने हैं तब्र ये उन इल्लोकों के कथन को खुनना 
ही नहीं चाहते-कराईमी विचारशील मनुष्य इस प्रकारके निर्णय 
के निर्णय नहीं कह सकता, इस दशा मे तो यही कहना पड़ता 
| है कि इनके मनम विधवाविचाह बस गया है और विधवा 
विवाद के धदाने से इंनकों टके मिलते हैं इसी कारण से 
वेद शाज्नों में दियासलाई लगा; संसार की आँख घूल मो 
इनको जबरदस्ती से च्रिधवाविवाह चलाना है। 
। चतुर्थ चालाकी-। 
पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० एम० ने इय॑नारीः 
| ओर 'उदीप्यनारी' इन दोनों मंत्रोंका अपनी तरफ से श्रर्थ नहीं 
| लिखा; इसका कारण यद्द है कि हजार वार चालाकियाँ करने 
$ पर भी चेद के झक्षरों से विधवा विचाह नहीं निकल सकता | 
खायण भाष्य का श्रर्थ किया है, चहां पर कहीं के पद कहाँ 





विधवाविवाहनिणय | 


जोड़ कुछ का कुछ अर्थ कर ब्रिघवा विवाह का डिस डिग 
पीध है यह डिम डिमचेद मंत्रों के पर्दों से नहीं निकल सकता | 
था इस कारण श्र्थ फरना छोड़ दिया और सायण भाष्य फो | 
प्रमाण मान पदों फो तोड़ भरोह जबईस्ती से विधवा विचादह | 
निकालते का साहस फिया । | 


पंचम चालाकी | 

हिये नारी? ओर 'उद्दीप्य मारी! ये दोनों मंत्र एक स्थान में 

चेद में तिस्े हैं, एक स्थान में रहने से विधवाधिवाह का श्र्थ | 
नहीं देते-दसकारण विधवा त्रियाह मी्माँ सा'में इनको तोड़ फोड़ | 


९ 


कर दो स्थानम रफ्वा तथ इस संन्ोसे विधवाविचाह निकला । । 
पष्ठ चालाकी । 

पं० घदरीदत जी जोशी ने|वहुत परिश्रम किया किन्तु । 
पयंतारी” इस मंत्र से "विघवाधिवाहर ने निकल सका 
तथ उन्हों ने इस मंत्र के ही “विधवोद्राद मीमांघा” में न 
रपज़ा और “उदीप्य नारी” इस शरकेले मंत्र से ही विधवा | 
चिधाह मान लिया। | 
सप्तम चालाकी | | 

अधर्व॑नेद में “इयंनारी” इस मंत्र का जो सायण भाप्य है । 

यह बढ़ा चिकट है उस भाष्य से कोई भी भनुप्य विधवा | 
विधाद् निकाल नहीं सकता यह वात सम्रफकर पं० वर्द्रीदत्त 
ज्ञीने घाथण भाष्य की सर्वधा ही छोड़े दिया और श्रपती ! 
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| तरफ से मन माना श्र्थ वनाकर लिख दिया कि-'सायण भाष्य 
| का यह श्र्थ है! जब जोशी जी के श्र्थ पर दृष्टि डालते हैं तव 
| हंसी श्रजाती दै श्रीर कहना पड़ता है कि-- 
। ऊंद शब्द फा भर्थ किया हे, माधवने खरबूजा |. 
जैसे दिनका भर्थ कुल्हादी, ऊधवकों यद्द चूका ॥ १4 
जैसे कोई मनुष्य 'ऊंटः शब्द का श्र्थ खखबूज़ा और दिन 
| शब्दका श्र्थ कुल्दाडी करदे-बस जोशीजीने ऐसे समस्त शब्दोंके 
$ नये २ भ्र्थ लिख कर इस मंत्र से त्रिधवा विवाद निकाला है, 
| यह वेदों का श्र्थ करना है कि वेदों को फांसी पर लटकाना है 
| इसका निर्णय श्रोतांशों पर छोड़ता हैं। 
श्रम चालाकी। 
| उपाध्याय जी ने 'इयं नाते! इस मंत्रके भाष्य पर दूसरी 
गवहड खेली है। झापने 'इयंनारीः इस श्रथव चेदका सायण | 
भाष्य तो 'विधवाचियाह मीमांसा” में लिखा नहीं किन्तु लिखा 
कैंसे ? एक दृष्टि उसपर भी डालले तो उपाध्यायजी का भ्योय 
मू्तिधारण करके सामने श्राजावेगा | साष्य छुनियें-- 
सायण लिखते हैं इयं पुरोवरतिनी नारी? उपाध्याय जी 
| लिखते हैं कि इयंनारी? | सायण कहते हैं. 'पतिलोकम-पत्यु- 
लॉकः पतिलोकः पत्या अलुष्ठितानां पागदा नहोम्रादीरना फलभूत॑ 
खर्गादिस्थानं-त॑ पतिलोकम! उपाध्याय जी कहते हैं कि 'पति- 
| लोक॑? । सायण-भाष्यम बोलते हैं “दणाना-सहधर्मचारिणी- । 
त्वेब संभजमाना-एवं-भूता ख्री” उपध्याय जी *चूजाना» | 





भ्लन जज 






| प्रकषंण गतमस्मारलोका द्विनिर्गत॑ त्वा व्वामुपनिषद्यते समीपे ।॥ 
| नितरां गच्छति-प्रसुमरणार्थ प्राप्नोतीश्यर्थः | कस्माद्धेतोरित्याह | 
| पुराण पुरातनमनादिशिष्टाचारसिद्ध सद्वतिपुराणादिप्रसिद्ध था | 
धर्म. सुकृतमनुपालयन्ती-आलुपूव्यंण. सम्प्रदायाविच्छिदेन | 
| परिपालनमछुपालनं तत कुर्वेती सुद्ृतिपुराणप्रसिद्धधर्मस्था- | 
| उमरणजनस्थानुपालनाद्धेतोरित्यर्थ: । स्मर्यते हिं-मर्त्तार- ः 
झुद्रेज्नारी प्रविण सहपावकम्‌ । व्यालप्राही यथा सर बला- | 
दुद्वएते विलाच। इति। उपाध्याय जी ने लिख दिया कि | 
'ब्रेतमजुमत्य उपत्वा निपद्मते पुराणं धर्म पालयन्ती”। भाष्य- । 
कार सायण कहते हैं कि /तस्ये तथाविधाये अगुमरणं कत- / 
 चत्ये लिये सहास्मिल्भूलोके जन्मान्तरे लोकान्तरेपि प्रजायत ( 
इति प्रजा तां पुत्रपौन्रादिरुषां द्रचिणं धनं च थेद्दि प्रयच्छ | | 
| अनुमरणप्रभावाज्जन्मान्तरेपि स एच तस्याः पतिभंवतीत्यर्थः | | 
$ उपाध्यायजी ने लिखा कि “तस्येद्द प्रज्ञां द्रविणं च घेहिए । 
| -उपाध्यायजी ने “उदीष्व नारी” इस मंत्र पर सायणभाष्य | 
| देकर सिद्ध किया हैःकि सायथण के मत से विधवा विवाह | 
वैदिक है। जब “इय॑नारी” मंत्र आया तब उपाध्याय जी ने | 
सायणभाष्य को दूर फंका और अपने मन से मंत्र का फर्जी 
श्र्थ गढ़ लिया यह क्यों ! सायण के भाष्य में द्ुतक पति के 
साथ स्त्री का सती. होना साफ साफ.लिखा है। वाह ! ( 
| उपाध्याय जी | फड़चा कड॒वा थू-मीठा मीठा हड़प्प ! यदि | 
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| हमारी चलती होती तो दम गवर्नमेंद से श्रनु॒रोध करते 
| कि उपाध्याय जी को हाईकोर्ट का जज्ञ चनाया जावे 
| पर्मोकि इनको-इंसाफ खुब श्राता है! “उदीप्य तारी'मंत्र परे 
॥ जिस सायणभाष्य को लेकर उपाध्याय जी विधवा विवाह 
सिद्ध करने का पान चबाते हैं उसी सायण के य॑ तारी'। 
| मंत्र पर लिखें हुये भाष्य को घाहियात सम्रक कर छिपा 
$ देते हैं और उसके स्थान मे मनमाना श्र्थ लिख संसार 
| की श्रांख में घूल कोंक देते हैं , पूछो उपाध्याय जी से कि 
॥ इसी का नाम धर्म निर्णय हैं? यही चेदों का विवेचन है 
| सच पूछिये तो अंग्रेजी शिक्षा मनुष्य फो मम्नुप्य नहीं रहने 
| देती । फोई भी संस्क्ृतज्ञ लज्जा फे भय से इस श्रठुचित 
| कार्य फो नहीं फरेगा जो कार्य यहां उपाध्याय जी ने 
॥ किया है यह. अंग्रेज़ी शिक्षा का फल है जिसके आरंभ में 
| ही 'जी ओ गोः पढ़ाया ज्ञाता है, गो माने जाता हूँ धर्म 
| कर्म, पाठ-पूजा, जाति-पांति, लज्जा निर्णय सव से जाता हूँ 








फिर श्रन्थय भी कैसा' मत्यप्रेतं व्वा उपनिपथतेः इसके 
$ खान में उपाध्याय जी ने? प्रेत॑-अनु-मत्यं उपत्या निपथते 
| लिख दिया । भाषायाले इसको यों सम, एक मनुष्य ने 
| अपने किसी मित्र से कहा कि दो घोड़े और सेकड़ो-बैल 
| ज्ञाते हैं; मित्र साहब इस चांक्य का श्रन्वय करने लगे, दो 
| का अ्न्वय लगाया वैलों के साथ और सैकड़ों क्वा अन्य, 
| लगाया धोड़ों के साथ, मित्र साहव अन्चय लगाकर बोले 





























ज्ञरा भी इधर का उधर हो जाये तो कुछ का कुछ होज्ञाता है। । 
मिट्टी का गणशनाथ बनाने , लग गया एक छुल्हार । 
हाथ पैर भौर पेट बनाकर , गणपति किया तयार ॥१ 
केवल सूंड रही है बाकी ; उसको खूब सजा कर | 
मुखपर धरनी भूलगया है , धरी नितस्त्र पर जाकर ॥२ 
खूब सज्ञाकर उसको अंव यह , ले जावेगा मन्दिर । 
भई सूंड की पृंछु इसी से , गणपति हो गया चन्द्र ॥३ 
इस भाँती से काट पढ़ों को , दिधवा व्याह करा हैं । 

, चेंद मंत्र से वह निकला , जो मन इनके में भरा है ॥४ 
. नवम चालाकी । 

/ इयं नारी, इस वेद मंत्र और इसके सायण भाष्य में | 
पति सृतक है तथा स््री सती होने केलिये उससे प्रार्थना करती | 
है । मंत्र को खूब टटोलिये, भाष्य को भी टयोल लीजिये | 
दोनो में ख्री एक और पुरुष एक हैं किन्तु उपाध्याय जी के । 
आर्थ में दो पुरुष हैं एक मृतऋ है और एक जीवित है जिससे 
चह व्याह करेगी । मालृम होता है कि ईश्वर अपनी व समझी 
से मंत्र मे एक पुरुष लिख गये उपाध्याय जीने ईश्वर की । 
गछती दूर करने के लिये उसमें दो पुरुष रक़्खे, अब वतलाइये | 
ईश्वर विद्वान या उपाध्याय जी विह्ान। एक पुरुष के दो ! 
पुरुष वनादेना सिद्ध फसता है कि उपाध्यायज़ी घोर नास्तिक 
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है उनको जो आप की लिखी चालाकी युक्त श्वारत को वेद्ाथ [. 
। मानने हैं। 

ः दशभ चालाकी । 

उपाध्याय जी ने उपयेक्त चालाकियों के साथ “इयंवारी” 
इस मंत्र से विधवा विवाह सिद्ध करके छपवा दिया। श्रव 
$ उदीप्च नारी इस मंत्र ते जो उपाध्याय जी ने विधवा विवाह 
। सिद्ध किया है जरा उसका भी नप्न नासे देख ले। मंत्रका 
। भ्रमिप्राय यह है कि मृतक शरीर के पास पड़ी हुई जो पत्नी 
॥ रो रही है उसको तुम यह समभाओ कि यहां से उठ, ये 
। देख तेरे छोटे२ बच्चे हैं, तू पति के साथ सती होना चाहती 
) है तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे ? ये विचारे भूके मर जावेंगे 
॥ तुम श्रन्त/करण में धीरज घर के उठो तुम्हारे उठने से ये 
बच्चे पलकर जवान हो जावेंगे और शव यह मतक : शरीर. 
| अन्त्पेष्टि क्रिया करने के लिये श्मसान में पहुँचाया जबेगा 
| यद् मंत्र का भाव था, उपाध्याय. जी की दिव्य हृष्टि से इसमें । 
 विधवायिवाह दीख पड़ः। कैसे दीखा ज़रा इस भव्य फिल्लास्फों 
| कोमी देखिये। मन्त्रमे ' जनित्वं? पददे 'जनित्व॑, का श्र्थहैसंता ... 
| नं, | सायणाने “जनित्वं,का अर्थ जायात्वं, लिखाहै इसका श्रर्थभी 






विधवाविवाहनिणय | [ ६१ ]॥ 









“संतान, ही है। और अयवंचेद भाष्य में 'जनित्वं, का श्रर्थ | 
| करते हुये: सायण लिखते हैं. क्रि 'जनित्वमपत्यादिरूपेण । 
जसात्यम्‌ , पुत्रपौजादि रुप से संतान को उपाध्याय जी का | 
| श्रन्वय जायाभाव को प्राप्त हो, ओरत वन. जा । यहां संतान | 
पद चाच्य जनित्वं, शब्द को' सतत्री भाव में था लिया 
| उप्राध्याय जी की दृष्टि में संतान औरत होती है। एक-मनुष्य | 
से अस्वय क्रिया कि ,जनित्य॑ संवभूव, जनित्व॑ं नाम सूली को | 
तू प्राप्त हो अर्थात्‌ तृ घूली खा जा, यह श्र्थ छुनकर हमको । 
हंसी आई, हमने पूछा कि इसमे मूली खांना लिखा है? श्रर्थ 
करने वाला वोला जी हाँ। हमने कद्दा फ्या 'जनित्व॑ं, का 
अर्थ मूली है | उसने कहा. ठीक मूली अर्थ है। हमने । 
पूछा इसमें प्रभाण क्‍या है ? जबाब दिया कि उ- | 
पाध्यायजी से तो प्रमाण पूछो जिन्होंने 'जनित्वं, शब्द । 
का-श्र्थ ओ्रौरतः किया है। चास्तत्र- में 'जनित्वं, शब्द | 
का.भ्र्थ औरत करने वाला देंदीं की गरदन काटता है। | 
श्रस्वय में 'एतज्ञ नित्वं, 'यह संतान, था संतान को अंगुली | 
| से दिखलाया गया था-उपाध्याय जी ने 'एवत्‌ को! 
3ड़ा दिया और एतत्‌, पद्‌ को अयने मन से पष्ठी चना उसका । 
पत्यु: शब्द, के साथ समन्धय कर दिया। सच पूछिये तो | 
इंश्वरको ज़रासी शक्ल नहीं वह 'पुततू, पद्कों प्रथमा रख गया 
इस गलती को उपाध्याय जी ने' खुधार दिया -एतत्‌, को | 
पट्टी बना दिया श्रव कहिये ईश्वर विद्वान या उपाध्याय जी | 

























| विद्वान !। एक मनुष्य ने कुछ गावों के नाम लिखे थे 

| वे. नाम ये हैं घिसवा, हसचा धगवा, विज्ञावर, यह लिख 

॥ फर एक गंवार., आदमी को चिट्ठी देदी और कह दिया 

॥ कि यह चिट्ठी फतेहपुर में हमारे दोस्त गिरधारीलाल को 

। दे देना। बह चिट्ठी वाला गिरधारीलाल का नाम्र भूल गया 

॥ उसने दो लिखे पढ़े मन्त॒ष्यों को देख कर चिंद्री दिश्नलाई 

| एक आदमी ने पढ़ी-दूसरा बोला इसमें क्या लिखा है! 

। पढने घाला बोला कि इस में “विधवा विचाहः लिखा है। 

। उसने देखा श्रौर देखकर बोला कि इसमे तो “विसवा, 
| हसथा, धगवा, चिज्ञावर लिखा है! विधवा विवाद नहीं 
| लिखा । चह चालाक मलुष्य बोला कि तुमको पढ़ना वहीं 
| आता हम कहें जैसे पढ़ो, पहिले 'विसवा का वि पढ़ी 
| फिर धगवा का थ पढ़ी श्र इसके बाद गतो छोड़ दो 
: | घगवा का वा पढो देखो विधवा हो गया फिर विज्ञावरका व 
| पढ़ों और हसवा का चा पढ़ो पश्चात्‌ हसवा का ह पढ़ों-यह 

| विवाह होगया अब तो «विधवा विचाह” हुआ ? जैसे इस 

| चालाके मनुष्य ने गायों के नामले विधवा विवाह बना 

| लिया-वस इसी प्रकार “उदीष्वें नारी” इस मंत्र के कहीं - 
| के कहीं पद लगा कर पर्दों को मार कूट कचूमर निकाल 
| “विधवा विधाहः निकालते हैं यह इनक्ी वेद पर श्रद्धा है? |. 
| और यह- इनका वेदार्थ है तथा इनकी दृष्टि में इसी का नाम 

ह पीमांसा दे। " 








विधवाचिवाहनिणंय।.[ ४७ ]। 
“उदीष्य॑ नारी इस मंत्र में एक स्त्री और एक पुरुष | 
(लिया गया है, पुरुष मरा पडा है-स्त्री रो रही है किन्तु | 
उपाध्याय जी दो पुरुष लेते हैं एक जो मरा हुशा पढ़ा है | 
और एक जो गर्भधारण करवावेगा। वेद मंत्र में तो एक ही | 
था उपाध्याय जो ने एक इलाहावादी पुरुष पकड़ कर अर्थ में 

| और घुसेड दिया यह मजा है । धन्य है उपाध्याय जी तु- | 
मक्ो तथा धन्य है तुम्हारी “विधवा विवाह मीमाँसा” को ! 
हम आपको मित्र भाव से पूछते हैं कि जिस प्रकार की | 
चाल्ाकियाँ आपने की हैं इस प्रकार की चालाकियां बेदों | 
के साथ कोई प्रास्तिक कर सकता है ? | 
_ सकादश चालाकी । 

पं० बद्रोदत्त जी जोशी ने «उदीष्ब! नारी” इस मंत्र का | 

| ऋग्भाष्य और यजुर्भाष्य ये दो भाष्य तो सायण के लिखे | 
हैं. किन्तु अथर्त साध्य नहीं लिखा | लिखे हुये दोनों साध्यों | 
में विधवा विवाह की गंध नहीं-इस कारण दोनों भाष्यों का | 
भाषा नहीं किया विधवा विवाह की पुष्टि में सायणभाष्य | 
दिया किन्तु जब उससे विधवा विवाह सिद्ध न हुआ तो | 
फिर मनमाना अर्थ करके तैत्तिरीय संहिता से विधवा विवाह | 
सिद्ध किया और ऋग्वेद मंत्र पर जो इन्होंने मापा लिखा | 
है उसमे अब भी विधवा विचाह नहीं । ऋग्वेद यज्भुवंद | 
के इन दोनों मंत्रों पर सापा तो मतमांना लिखा किन्तु । 
ऊपर यह लिख दिया कि ये सायणसाप्य के अह्ुबाद हैं | 


































[ ६४ ] व्याख्यानं-दिवाकर । 


जोशी जी को यह न जान पड़ा कि जब हमारे अ्रर्थों को सायण 
भाष्य से कोई मिल्ाचेगा ओर जब वे नहीं मिलेंगे तब हमको 
कोई क्या कहेगा | जोशी जी ने धर्म और शर्म दोनों को ताक 
में रख अपने श्र्थ को सायण का अनुवाद वतकाया है यह 
| संसार फो धाका दिया है। हमको शोक है कि आज मनुष्य 
| विद्या पढ़कर घिद्या स संसार को धोका देना द्वी श्रपना 
$ मुख्य कतंव्य समभ लेने हैं यह अंग्रेज़ी शिक्षा का फल है । 
जोशी जी भी तो कुछ अंग्रेजी जानते हैं. फिर घह कौन कारण 
| है जिप्तसे धर्म में धोका न द्‌। 
। जैसे उदई बैसे भान | न उनके चुटिया न उनके कान ॥ 
॥ जिस प्रकार से उपाध्याय जी बेदी को-फांसी पर लटकाते 
| हैं: उन्नी प्रकार से हाथ में छुप लेके जोशी जी बेदों का 
| ग्ना काट रहे है | लिखे पढ़ों के लिये यह है श्रठ्ुचित किन्तु 


| क्या करें आखिर विधवा विवाद तो चलाना ही है 


छढाकषए 
वेद श्ौर धर्मशात्र का सिद्धान्त है कि जो ख्री सती होती 
| है या अह्यतय धारण करती है दूसरे जन्म में उस स्त्री को 
चही पति मिलता है जो उसका पहिले पति था । इसके 
ऊपंर मचुजी लिखते हैं कि-- 
श्पत्यलोभाद्यातुस्ची-भर्तारम तिव्त ते 


सेहनिन्दामवाप्तोति-पतिलोकाच्ु हीयते॥९६९ 


मनु० शर० | ५ 





| । [ ४६ ] 


नल थे परीयरजओ० मे बन अभीधभाकि के हे कम 


संतान फे लोभ से जो ख्रो पत्यन्तर स्वीकार करती # वह 
इस लोक में मिन्दनीय और मर कर पतिलोक से चंचित॑ 
रह जाती है 

इस एलोक से सिद्ध है कि जो सी ब्रह्मचारिणी रहती £ 
वह पति लोक को जाती है. भौर पति के साथ उसका फिर 
सम्बन्ध होता हैं। पाराशर स्मृति ने भी सनी होने बाली की 
के लिये “निन्नः कीव्योधंकोरी चण दस एलाक से कह दिया 
कि साढ़े तीन करोड़ चर्ष यह खी अपने पति के साथ स्वर्ग 
में बास करती हैं। इन सब इलोकों का श्रस्तिप्राय यह है कि 
प्रह्यचर्य धारण करने बाली प्रौर सती ने बाली स््री का उसी 
पति के साथ सम्बन्ध होता है श्रन्य से उसका बिवाह होता 
ही महीं। इस विधय में  इथे नारी) झभसाप्य पर सायण 
लिखते हैं कि “आनुमरण प्रभावाज्जन्मान्तरें हि स् एवं तस्याः 
पत्तिभवति” साथ में भरते फे फास्ण से जस्मास्तर में उसका 
घही पति छाता #ै। पति की इच्छा यहां रातोंद कि फिर 
भी मेरा इसी के साथ वित्राह हा-इस इच्छा की पूति को 
स्पष्ट फरनेके लिये 'उद्दीप्यनारी, इस मंत्रम 'दिश्विपी॥, पद दिया 
है सावण ने यजुबेंद केमंत्र भें श्राये हुये 'दिध्विपा,, पका 
शर्थ पुनविवाहेच्छोा:, किया है. जिसका अ्रथ यह हि कि यह 
मृतक पति इक़ स्त्री के साथ फिर बिंबाह करने फी इच्छा 
रखता है किस ऋग्वेद और अथरव॑ब्रेद के मत्रा में भाय हये 
पद्धिपे॥, पद का श्र्थ सायण ते गर्भ धारण करवाने घाला' 
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नल 





वकलसत 


लिखा हैं। इसकी उपाध्यय जा ने छिपा लिया, ना वा कतई 
खुल ज्ञाती। स्मृतियां का प्रमाण न मान सायण कभाष्य 
फे छिताकर चिघया विवाह वाले 'पुनचित्राह की इच्छा रखे 
बाला झत्य पुराण! 'दिध्िपो:, पद का श्र्थ कर देते हैं, इनकी 
यह चालाओ श्रव्यस्त निनद्रनोय ठार फर इनका फस्टफलास 
का चालबाज सिक्त फर रही है । य लाग उपगक्त प्रमाणा की 
छिपा कर खेद के! 'दिवियोः, पद का श्रर्थ दूसरा पति! कर 
छेते हैं श्रीर इसकी पुष्टि श्रमर कोश के इस प्रमाण से ऋरतेहि । 
पुनभू दिधिपुरुदा द्विस्तस्वा दिधिप:पति: । 
गतुद्विनोउग्र दिधियुःसव यस्य कुदुस्थिनो॥२३॥ 
अमरण फा०२ त्रं७६ 

जो स्री दो चारवर्स गई है बह पुनभू, दिथिपु संधक ई 
और थह दरों बार धरी हुई का पति 'दिश्षिपु, है तथा दो बार 
धर हुई जिसझा कुटुम्विनी अर्थात्‌ पुत्रादिक पोष्य बर्गबालों 
खी बह ढिज्न श्रग्नेद्रिधिपु, फलाना है 

इस इलोक के श्रथ में लोगों को उलका कर जैसे तांबे 
के पैसे पर पारा चढ़ाकर श्रठन्ती बता होयों को घोके में 
डालते हैं इसो प्रकार अपने बनावशी जाल में फांस चिधया 
विचाह का बनाचटो रूप दिखला देते हैं श्रोर वेसमझ मजुप्य 
इनकी बनावट को ने जानकर 'दिधियों? पद्‌ का श्र्थ पुतबि 
बादित ख्री का पति मान लेने हैं किन्तु सभी श्र-घे नहों है सभी 
झजानी नहीं, ऐसे भी शास्वेत्ता पुरुप संसार में माजूद हें 
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जिनके धागे ये समस्त चालवाजियाँ घल में मिल जाती हैं 
एनका श्रर्थ धोका देनेवाला ओर बनावरी हैं इसकी पुष्टि में हम 
कुछ हेतु देते हैं. उनकी थ्ोता ध्यान से सुने (१) स्मृतियों 

और सायणमापष्य ने यह माना है किज्ञो पति मर गया है | 
जन्‍्मान्तर में इसी स्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता | 
है इससे उसको दिश्रिपं: काने हैं, इसका सप्रमाण विवरण | 
हम ऊपर कह श्राये हैं शरुति-स्मृति और भाष्य को छिपा कर | 
मनमाना श्र्थ करना यह छठी मलुप्यों का फाम है, ऐसा क्यों | 
किया गया ? ज्ञो जानवूफ कर ऐसा करते हैं क्या उनके मान- | 
सिर भाव दूषित नहीं हैँ ! फ्या थे वेद शरधर्मशास्र में घपला । 
मचाकर शास्त्र का गला घोट जबदंस्ती से विधवा विवाह | 
चलाना नहीं चाहने ? ( २) जब स्त्री के दा पति नहीं हुये, अभी | 
पहिला ही पति मरा है. दूसरे के साथ श्रभी किसी पक्रौर क्वा । 
सस्वस्ध ही नहीं छुआ तो दिता सम्बन्ध हुये मनुप्यकी दिये), / 
संजा केस हा जायगी ? श्रमर फोश ता यह कहता है किल्ला । 
ख्रीदो बार चरी जायगों उसका पति 'दिधिपुः होगा-यद रत्री | 
हुवाया श्री चरी नहीं गई फिर उसका पति 'दिधिपुः कैसे | 
होगा ? ऐसे तो साथ संसार 'दिधियुः शो ज्ायगा ! इस । 
प्रकार के धोके दे कर जबद॑स्ती से दो बार विव्राही हुई श्रीरत 
का पति धनाया गया हैं । शावास हैं, श्रच्छा निर्णय / 
किया जाताई दिन दृहाड़े संसार की आँग्गें में घल भोंकी जा 
रही है (३) श्रमरकोश से बेदका अर्थ करना यह हमने विधवा- ( 





॥ सायणादि भाष्य संधार में नहीं रहे जो अपरक्षोश से चेदी के | 
| पद्‌ का श्रर्थ किया जाता है ? यदि अ्मरकोश से चेंदों का श्र्थ । 
$ होने लगेगा तब तो वेदों के श्र्थ बदल कर माय की मैंस |. 
॥ और बकर का हाथी वन ज्ञावेगा, इस विपयय हम एक उदाहरण 
॥ पवलिक के धागे रखते हैं सावधानता स खुन | 'अजापत्तिश्न । 
रति गर्भे० यज्भञु०३१ । १६, के मंत्र में योनि शब्द आया है, मंत्र । 
॥ का भर्थ हैं कि ईश्वर के योनि खरूप को घीर पुरुष देखते हैं, 
| अब इस मंत्र का भ्रमस्फोशके-अवल्म्ब से श्र्थ खुनिये । अमर | 
$ कोशमे लिखा है कि भर्गंयोनिद्धयोंः शिश्नो० कां०२ वर्गमनुष्य॑ | 
शलो० ७६” भग और योनि ये दो नाम स्त्रियों की मूतरेन्द्रिय के 
| हैं, इस को लेकर मंत्र का श्र्थ होगा कि ईश्वर की सूच्ेन्द्रिय | 
॥ के दृशन घीर पुरुष करते हैं। अमर कोश से बेवके अर्थ करने । 
| मे यह मजा निकला, अमरकोश का अचल्नस्वन करके जो प्रजञा- 
| पति मंत्र का अर्थ किया है क्या डुपाध्याय जी इसको ठीक | 
| श्रर्थ मारमंगे ! यदि नहीं मानते तो फिर हम अमरकोश से | 
| 'दिधिपोश पदका अर्थ दं।वार स्वीकारकी हुई स्ीझा पति कैसे | 
| प्ानले ? उपाध्याय जी तथा जोशी जी श्राप लोग चिश्रवा । 
द्विधाह का निर्णय नहीं कर रहे वरन्‌ वेद शात्रों के गले पर 
| छरा फेर शात्रों के साथ जवदस्ती कर ग्रिधवा घिवाह चाहने 
| बालों के पक्ष को चालाकी से बैंदिक बता रहेहैं, ऐसा करना | 








विधवाविवाहनिर्णय । [ ५३ ]४ 
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मनुष्य के लिये तिन्दवीय ही कहा जाता है| क्या मजा है 
श्रसरकोश के लेकर 'दिप्लिपो:” पद का अर्थ बताते हैं| 
बेवा के पतिको दिधिपो:? कह हमके खूब सिखाते हैं ॥ १ ॥ 
वेद अर्थ में केश सहायक नहीं आज तक हुआ कभी । 
माह्मण और निरुक्त निघस्ट्‌ बने सहायक कहें सभी ॥ २॥ 
अमरकोश से वेदों के अ्रथा' का निर्णय जो होगा। 
अर्थ अनर्थ बनेंगे सब ही फचेगा भारी गोंगा ॥ ३॥ 
नारी की इन्द्रिय के योनी भ्मरकेश वतलाता है। 
योनि शब्द से वहमखूप को वेद हमें समझता है॥ 9॥ 
श्रमर,केज् से ईश रूप को मूत्रेन्द्रिय वतलावेंगे । 
नूतन अर्थ बनेंगे ऐसे वेद आप मिट जादेंगे ॥ ५ ॥ 
इसी दोष से श्रमरकेश के वेद भ्र्थ में कमी न लें । 
काब्य पुराणों के अर्थ में पंडित अमर क्षेश को दें ॥ ६ ॥ 
"लीडर किसी की वात न सुनते जी चाहे लिख जावेंगे । 
इस कर्तव्य से हिन्दुलाति का वैदिक धर्म मिथदेंगे ॥ ७ ॥ 
भारत के योरूप करेंगे तब ये मौज उड़ावेंगे। 
नष्ट हुये पर याद करेंगे शिर घुन धुन पछतावेंगे ॥ ८॥ 
घुणित विवाह । 
जिस समय स्त्री का पति मर गया है और ख्रो उसके | 
पास पड़ी हुई रो रही है भ्राज़ इस झ्ली को स्वर्ग तुल्य घर भी | 
थमराज्ञ का घोर नरक दीख रहा है, प्राय प्यारे पति की ल्हाश | 
श्राँखों के सामने है इस दारुण समयमें चह फौन निदंयी पुरुष | 


है जो सत्री से यद्द कह्दे कि तू विवाह करले और विवाह के बाद | 
हम तेरे पतिकी दहाश उठावंगे | जिन जातियोम विधवाविचाह । 
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॥[ ०४ ] व्याख्यान-दिवाकर | 
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| का प्रचार है उन ज्ञातियों में भी ऐसे दासण समय में विवाह 
| नहीं होता चरन मुद्दे की व्हाश फुंकन के चाद ख्री कुछ दिन 
| विधवा रहती है श्रीर फिर कुछ सर्मय बीत जाने पर विवाह 
| करती है किन्तु चिधव्रा चिधाह घालों को यह श्रसह्ठा दीख पड़ा 
| (न्हों ने तो इसी में देशोन्नति समझी कि पहिले स्री का ब्रिधाह 
| ही और फिर रहश उठे ऐसा नहीं उसस्री को कोई दुसरा 
॥ उड्डा ले ज्ञाव, पंछना यह हूँ कि इस प्रयोग्य ्रौरघणित विवाह । 
| से हिन्दू जातिदो नाझ जड़से करेगी या कुछ बाकी रहेगी इस 
) में भ्रोता लोग खूब चिचार कर । 
|. जिस स्त्री का पति मर गया हैं उस ख््री को मृतक खूतक | 
| लिखा है, मृतक सूतऊूम धर्मशास्त्र विवाहादि छृत्योंका निपेभर 
ह करते हैं, जब धर्मशात्त्र इस समय में विवाह का निषेध करते 
| ता फिर धर्मशा्त्रों क्रो तिलाञ्ञलि दे, नास्तिक वन किस 
| शाख के आधार पर विवाद किया जावेगा ? धर्मशास्त्र तो वह 
देखे जिस का धामिक बनना हो यहाँ पर तो काम के सताये 
| हुये कामियों को खो प्रसंग की जल्दी पड़ी है घिक्कार है, 
ऐसे विवाह को । सच थह है कि श्रव हिन्दूजाति मे 
लज्जा को तिलाञलि देकर वेशरमी का जाम! पहिना है, हमें 
| तो ऐसे विवाह को खुनकर कंपकंपी हो उठती है, बाहरे विवाह 

सच यह है कि यद दुष्ट अंग्रेजी शिक्षा धंसारमें जितने श्नर्थ 
| करवा दे वे सब थोड़े हैं। 

सूढक मृतक लगा पत्नी को, जिसका पत्ती मरा है । 

उसका व्याह होय अब कैसे, कैसा लम धरा है ॥ ३ ॥ 
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घर्मशासत्र कहे हाथ उठा कर, सूतक में नहि घ्याह फभी । 

लीडर इसको नहिं मानेंगे, धर्मशाख सिरजांय सभी ॥२॥ 

धर्मशासतर को दूर फेंक दो, रहे न जज्जा खास । 

हो विवाह विधवा का पहिले, फेर उठेगी रहाश ॥ हे ॥ 

जिस विधवा की थाँखों से, आंसू की हैं नदियां बहतीं। 

घिक्‌ घिक्‌ जनता हैं फटोर तृ, दुखिया फो कैसे कहती ॥४ 

शिसका घर भ्रब शून्य हुआ है, शूल्य हुआ संसार । 

उसझे साथ पट्टी घिवजाव, हो कर दृत्दा व्यार॥ ५॥ 

नहीं समग्र यह है विवाह का, घरमें मृतक घरा है । 

क्या महििं कर सकते हैं कामी, जिनके काम भरा है ॥६॥ 

ईसाई यवनों के जाँ पर, होती विधवा की शादी । 

शूद्र जाति में विधवाओं को भी, है ऐसी आजादी ॥ ७ ॥ 

पत्ती मरे तब रह्ाश उठावें, भ्रन्त क्रिया करवायें । 

कुछ दिन भौरत रहती विधवा, फिर थे ध्याह रचावें ॥८॥ 

लीडर कहते प्रथम व्याद हो, फिर हम मृतक उठावेंगे। 

व्याह हो लेगा तो सुर्दे को, मरघद में ले जायेंगे ॥ £ ॥ 

भो तू ध्याह नहीं ऋरती है, मुर्दो नहीं उठावेंगे । 

नूतन श्र्थ गढ़ें वेदों के, जाल नये फैलाबेंगे ॥ ० ॥ 

मुसलिम इश्निन थ्रद्ध तुस्दें फिर, बहुतही बुरा बतावेंगे। 

धार्मिक चैंदिक द्विम जाती फा-ऐसे नाक कठावेंगे ॥ ११ ॥ 

लजा कहाँ गदाई ठुमने-एणित कार्य मन ठान किया ॥| 

लजा को भी लजा आती-केसे तुमने मान लिया ॥ १२॥ 

ऐसे व्यसिचारी दुष्टों से-कॉँए उठेगी यह घरनी । 

धर्म घोइकर कंजर होयये--महिमा जाय नहीं चरनी ॥ १३ ॥ । 

धुयंनारी/ और 'उदीप्यनारी, इन दो मन्त्रों के हमने जो 

श्र्थ किये उन अ्र्थों की पुष्टि में पाराशर, ब्यांस, दक्ष इन तीन | 




















।[ ५६ ] व्याख्यान-द्वाकर। 


। स्मृतियाके प्रमाण दिये, इसी प्रकार क्या उपाध्याय जी 'पति 
॥ की रह्दाश घरू में पड़ो रहने पर ख्री अपना विवाह करले, इस” 
| की पुष्टि में किसी स्मृति का प्रमाण दे सकते हैं ! हमारा दावा | 
| कि सात लाख जन्म में भी उपाध्याय जी अपने मन गढस्त' 
। धृणित विवाह को पुष्टि में स्मृति भ्रप्ताण नहीं दे सकते। 
| यदि चेदी का यही अ्रभिप्राय है कि पति की दहाश घर मे. 
| धरी रहे और उसी समय पहिले ख्री चिचाह करले तब मद 
| की द्द्माश उठाई ज्ञावे तो फिर उपाध्याय जी बतलावे' कि सू- |. 
| ष्टि के आरस्म से श्राज्ञ तक कोई ऐसा विवाह हिन्दूजाति में 
| हुप्रा है! हम दावे से कहते हैं कि ऐसा विवाद एक भी नहीं 
| हुआ | क्यों नहीं हुआ-फ्या कोई भो ऋषि-सुनि भ्राचाय-पंडित 
| उदीष्य॑ नारी, इस मंत्र के अर्थ को नहीं समझा ? क्या हमको 
यह मानना पड़ेगा कि सृष्टि के आरंस से जितने भा विद्वान 
| हुये वे समस्त वेद तत्व से अनभिज्ञ रहे और वेदों के पूर्णशाता 
| यदि कोई हुये हैं तो वे केवल उपाध्याय जी हुये हैं? उपाध्याय 
जी | श्राप ये ताजे ताजे जाल घनाकर इसमें शाल्॒ज्ञों को 
फुंसाना चाहते हैं क्या ये फंस जांयगे ? आप के मन गढ़न्त 
श्रथों ले तो यही सिद्ध होता है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव 
से नास्तिक बन, वेदी को कुचल, योरुपी बनना चाहते एवं, 
ओऔरों को भी बनाना चाहते हैं इससे श्रत्य कोई भी अभिषाय 
आपके लिखे नवीन अर्थों से नहीं निकलता। 
जूते से कादी भौर दुशाल्रे से पोद्दी। 





























उपाध्याय.जी इस धृणित त्रिवाह को छिपाने का भी उद्योग | 
क़र रहे हैं। श्राप लिख रहे हैं कि बेद्‌ में बहुत से शब्द | 
| सांकेतिक्ष अर्थ में आते हैं और लीक में भी यही वात है। जैसे , 
खी का पति के साथ 'सहवास, सम्भोग के श्र्थ में अयुक्त हो- | 
ता है। कोई कहे कि 'सहवांस, का अर्थ केवल साथ रहना है | 
तो यह उसका प्रकरणाजुकूल श्र्थ न होगा। यदि माता अपने | 
पुत्र के साथ कहीं सो रही है तो उसको कद्रापि न कहेँगे कि | 
घह पुत्र के साथ सहवास कर रही है। इसो प्रकार यहाँ यह । 
तात्य॑ नहीं है कि चिता मे श्रश्नि प्रवेश करने के पूर्व ही दूसरे | 
पति से चिवाह या नियोग कर लिया जाचे किन्तु आशय यह / 
है कि यदि थिधवा दुःखित है या सन्‍्वानोत्पत्ति चाहती तो | 
| लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। उपाध्याय जी हैं 'युक्तिवाजः | 
पहिले तो जूते ले काठते हैं शरौर फिर बनावटी प्रेम दिखला । 
कर ढुशाले से पोंछ देते हैं यह चालाकी तो की किन्तु यह न | 
दिखलाया कि 'उदीप्व नारी, इस मेत्र में वेद के कौन कौन पद 
साँकेतिक हैं आपके अर्थ से तो इस मंत्र में चिधवा विवाह | 
की विधि है,विधि विधायक वाक्य निकाल में भी सांकेतिक | 
नहीं होते । विधि विधायक मंत्र 'उदीर्ष्य नारी? के पद्दी को । 
सांकेतिक मानना यह सिद्ध करता है किया तो उपाध्याय | 
जी संस्कृत के कोरे एम० ए० हैं संक्रेतिक पद का लक्षण | 
नहीं जानते या साधारण मनुष्यों को अपने जाल में फां- | 
सते के लिये विधिवाक््य विधायक पदों को साँकेतिक बना | 








[५८ ) व्याख्यान-द्वाकर | 
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८४०९५ ०५०५०९-०५१५/३६- 


/ रहे हैं। विधि विधायक वाक्य सांकेतिक होते ही नहीं और 
| लिखने को चाहे जो लिखदो स्याही कलम अपनी दे। जिस |. 
। समय कोई विद्वान्‌ यह देखेगा कि उपाध्याय जी विधि वाक्य 
| को साँकेतिक बना रहे हैं उस समय उपाध्याय जी को कौन 
| डिंगरी मिलेगी! भोताओ | इस निर्लेज्ष्ज चिवाह से उपाध्याय 
| जी घबराये इस कारण 'उद्दीष्व॑ नारी, के पदों को सांकेतिक 
| लिख गये । हमारा दावा है छि इस मंत्र में एक भी पद सा- 
| केततिक नहीं हैं श्रव तो उपाध्याय जी को श्रौर उनके साथियों 
| को प्रथम विधवाविवाह करवाके उसके पश्चात्‌द्दी उसके मृतक 
| पति की ह्द्ाश उठानी पड़ेगी। घंन्‍्य है उपाध्याय जी ! तुमने 
| दी बेदी को कंजरों का धर्म पुस्तक बनाया है इस कारण ऐसे 
| न्यायकर्ता को हजार चार धन्यवाद है। 
'शफेद भूठ। 

|. एन्न दिन हमने एक समाचार पत्र में पढा था कि अमेरि- 
| का में एक स्कूल ऐसा खुला है जिसमें फूठ बोलना सिखलाया 
| जाता है । हमें सन्देह होता है कि क्या उपाध्याय जी उसी 
' | स्कूलमें शिक्षा प्रहए कर विधवा विवाह मीमांसाः लिखने लगे 
हैं। भाप लिखते हैं कि “उद्ोष्वंनारी” इस मंत्र से पं० भीम- 
३ सेत्र जी ने नियोग सिद्ध किया और किर अपनी लेद्नी से 
| इस नियोग का कभी भी खरडन नहीं किया--बंस यही सफेद 
| भूठ है पं० मीमसेन जो ने ब्राह्मण सर्वखके प्रथम वर्ष के अंकों 








पक ननन वाईरिएंय ५६] | [ ५६ ); 


बन 

























हे नियोग का खण्डन प्रारंभ किया है श्र उस की चतुर्थ | 
वर्ष के भंकों तक लिखा है इसमें उद्दीष्य नारी, इस मंत्र के | 
तियोग का भी खण्डन है, फिर भाप कैसे कहते हैं कि । 
भीमसेन जी ने फिर कभी खरइन नहीं लिखा/डपाध्याय जी | ( 
सेच विचार कर्लिखतेतों श्रच्छा होता,क्या श्राप नियोग और | 
विधवादिवाहकों एकही समफेर्ेयदि ऐसा सममेह तो आपने | 
पहुत गलती खाई है पं०ददरीदत्त जो जोशीने नियोगका सबि- । 
स्तर खएडन कर सनातनघर्म पताफामे छुपवाया और विधवा | 
वियाह के विषय में 'विधवोद्वाह मौमांसा? पुस्तक लिखी पं० | 
बद्रीदत्त जी नियोग श्रीर विधवा विवाह को पृथक २ कार्य | 
मानते हं-आपने दोनों को एक कैसे समझा ? आपने लिखा | 
था कि चेद्व्याज्याता पं० भीमसेन जी नें नियाग लिखा, । 
किन्तु उन्ही, चैंदृव्याप्याता जी ने विधवा विवाह मीमांस? [ 
लिख $र विधवा ब्रिवाह का घोर खण्डन किया, यह पुस्तक | 
श्राज्ञ भी सनातनधर्म पुस्तकालय इटावा से मिलती है, फिर | 
नियोग श्र विधवा चिदाद ए% कैसे हं। ज्ञायगे ? नियोग तो । 
झाज़कलफे महर्पियों ने कई प्रकारका लिख द्या(१)विवाहित । 
पति बना रहे और नियोग का पति दूसरा हो ज्ञाय, फ्या श्राप | 
विधवा विवाह में भी ऐसा करागे ! (२) पत्ति परदेश गया हो | 
तो स्त्री नियोग करले, जब श्रसली पति श्राज़ाबे तब नियोग । 
का पति छूट जावे--्पा आप परदेश गये हुये पत्ति की स्त्री | 
का विधवा विवाह करादेगे शरीर जब असली पति श्राज्ाबंगा । 


॥[ ६० | व्यास्यान-दिवाकंर | 


| तब विधवा चिवाह बाला छूट जावेगा (३) नियोग,मे पक । 

| पति से दो संतान पेदा करनी लिखी हैं, तीसरी सल्तान की ' 

' ॥ इच्छा हो तो किसी अन्य पुरुष से नियोग करना होगा, क्यां 

। विघवाचियाह में भी यही रीति है, दो सनन्‍्तान के वाद यदि - 

| तीसरी सन्तान की इच्छा द्वो तो थह पत्ति छुड़ा दियी जायगा , 

$ और उसका श्रन्य के साथ फिर विधवाधित्राह होगा (४) “ 

$ नियोग में सन्‍्तान बराबर बंटती है अर्थात्‌ दो पुत्र पेदा होते - 

| पर पक खी ले ले और पक पुरुष ले ले, फ्या विधवा विवाह 

। की सन्तान भी वाँदी जायगी ? (५) आप समस्त सत्यार्थ- 

| प्रकाश को टटोल लीजिए नियोग में ऋन्या पैदा ही नहीं द्ोती 

॥ तो पया विधवा विवाह वालों के भी कन्या पैदा न होगी! । 

| नियोग श्रौर विधवाधियोह कभी भी पक नहीं हो सकता उपा- 

॥ ध्यायजी का एक मानना सिद्ध करना हैकि उपाध्यायजी 

| वेदशास्रों के भाव का किश्चित्‌ भी नहीं समरते--सन्निपात 

| प्रस्त मद्ुप्य की भांति जो जी में श्राता है लिख देते हैं । 

दयानन्द्‌ । 
आाय॑ समाज के जन्मदाता खामी दयाननन्‍्द जी नियोगको 

वैदिक मानते हैं इत्हों ने नियोग की पुष्टि म॑ं खूब विस्तृत लेख 

| लिखा, प्रमाण में कई एक बेद्‌ मंत्र रक्खे, नियोग के जितने 
प्रवक्त मित्र खामी दयानन्द जी हैं इतना म्रिन्न न कोई हुआ 
और न है, न आगे को होगा। नियोग के लीडर खा० द्यावन्‍्द्‌ 

| जी अपनी लेखनी से विधवा विवाह का घोर खण्डन लिखते 

| हैं इस खण्डन को खुनिये। 





अ्यए खटए च् डी चल्यकादा सतथरााटलकट फटाफट छाकयाउक्लालएन्ककतापाएजल्टए पटत्यहदाजलनचएातचसाल्इापकम 


वद्िघवाधिवाहनिणंय । [ ६९ ] 


5 तक चक जफआी $. 5 


(१) जिस स्रो था पुरुष का पाणिप्रहण मात्र संस्कार 


हुओ हो घोर संयोग श्र्थात्‌ श्र्ठतयोनि स्री और अक्षत बीय 
पुरुष हो उनका अन्य स्री वा पुर के साथ पुनविवाह 


होता चाहिये किन्तु प्राह्मण क्षत्रिय और बेए्य बर्णों में क्षत- 
योनि स्त्री और क्षतवीरय पुरुष का पुनर्विधाद न होना चाहिये 
(प्रश्न ) पुर्वियाह में क्या दोप है? (उत्तर ) ख्रो पुरुय मे ! 
प्रेम न्यूब होना परया फ्रि जब चाह तब पुरुष फो ख्री श्रोर स्री 
को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले (२) जब 
स्री वा पुरुष पति था स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दूसरा चिधाह | 
करना चाहे तब प्रथम स््री था पूर् पति के पदार्थों को उड़ा ले | 
4 जाना और उनके कुटुम्त बालों को उनसे कगड़ा करता (३) ! 
बहुत से भद्ठकुल का नाम वा खिद्द मो न रद कर उस के; 
पदार्थ छिन्न भिन्न हो ज्ञाना ( ४) पत्ित्रत आर स्त्री त्त धर्म 
नष्ट हाना इत्यादि दायोके श्र्थ द्विजों में पुतविधाह था अनेक 
'घिद्ाह कमी ने होना चाहिये । / 
सत्यार्थप्रकाश चतु० समु० पृ० १११ | 

कुमारयों: खोपुरुषपारेकबारमेवविवाह: स्पाव--पुनरेच॑ 
वियोगश्व, नेंच द्विजेपु क्वितीयवारं विवाहों विधोयते, पुनर्थि- । 
'बाहस्तु सलु शूद्रवर्ण एव विधीयत तस्यविद्याष्यवह्ार रहित- | 
चखात्‌ | खा्ी जी के इस संस्कृत लेख की हिन्दी यह हैं कि । 
स्री भर पुरुष का एक ही बार विधाह द्वोता है, फिर विदाह ! 
नहीं होता, नियोग होता है, द्विज ( ब्राह्मण क्षत्रिय चैश्यों ) में | 








| दूसरी यार विवाद नहीं होता, पुनर्विचाह तो केवल शूद्रर्ण में 
| होता है फ्यों कि उसको विद्या व्यवद्दार नहीं है। 

' /. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ए० २२२ 

। एक स्त्री के लिये एक पति से एक बार विवाह और पुरुष 
| के लिये भी एक स्त्री से एक ही चार विवाह करने की श्राज्ञा 
| है जैले धिधवा हुये पश्चात्‌ त्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति कर 
| के पुत्रवती होचे चैसे पुरुष भी बिगत स्त्री द्ोवे तो नियोग से 
| पुत्रवान होथे। 


व्यास्यान-दिवाकर | 





























संस्कार त्रिधि पृ८ १६५ 
|. महाबुभाव | आपने खा० दयानन्द के लेख को सुन लिया 
अरब कोई भी विचारशील मनुष्य यह नहीं कह सकता कि 
विधवा विवाह और नियोग एक ही बात है। हमको नहीं 
मालूम कि उपाध्याय जी ज्ञान बूक कर संसार को क्यों धोके 
में डालते हैं | इसका उत्तर तो वही देंगे किन्तु इतना तो सा- 
| धारण मनुप्य भी समझ जावेगा कि यहां पर घर्मनि्य नहीं 
| किया जाता बरन्‌ संसार की श्रांख में भ्रूल कोंक कर अंधा 
| बनाया जाता है | 
| उपाध्याय जी अपने लेख को सत्य और वैदिक बनाने के 
लिये वेदव्यास्याता पं० भीमसेन के लेख से पुष्ट करते हैं 
| किन्तु इनका ऐसा करना भी धोका देना है । काम पड़ने पर 
| उपाध्याय जी अपने इस नियमको भी बदल देंगे, यदि चिधवा 
| विवाह मण्डन में वेदब्याख्याता के लेख से कोई क्षत्ति पहुँचेगी 























विधवाधिवाहनि्णय। [ ६३ ]। 
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तब वेदृब्याब्याता जी का .लेख अ्रप्रमाणिक और श्रमान्य | 
कर दिया जावेगा। उपाध्याय जी ने इयेनारी? इस मंत्र से | 
"| विधवा वियाह को चेद चिहिन बतलाया है, इनके विरुद्ध चेद- | 
व्याज्याता जी इयंनारी! इस मंत्र से अ्रपनी बनाई विधवा | 
विदाह मीमांसा? मे विधवा विचाह का खणडन लिख रहे हैं, | 
क्या इस खण्डन को उपाध्याय जी खीकार करंगे?! कभी न | 
करेंगे। बस सिद्ध हो गया कि अनुकूल की वात मानेंगे और | 
| विरुद्ध होने पर उपाध्याय जी किसी के लेख को भी नहीं 
मानेंगे इनकी दृष्टि में यही न्याय और थही निर्णय है। ' 
उपाध्यायजीने किद्चित्‌ भी धर्म निर्णय तथा वेद मंजर के | 
भ्र्थक्ा लिहाज नहीं रकखा,श्पने जाल बना,वेद॑ मंत्रोका गला | 
' घोट, भूठ लिख 'विधवा विवाद मीमाँसा? में विधवा विचाह 
को वैदिक सिद्ध कर दिया और जो लोग वेद को सफा उड़ा 
| कर वाइबिल को धर्म पुस्तक बनाना चाहते हैं इन्हों ने उपा- | 
ध्याय जी की लिखी हुईं गण्यो का सोलह श्राने पाव री । 
सत्य मात विधवा विवाहकों बैदिक समझ लिया, इसका नाम | 
है ख्ार्थ तथा इसको कहते हैं पक्षपात्‌, यह है धर्मह्ेप जो | 
| मजुष्य को पशु बना देताहै | फूठ की भी कोई ह॒द्द होती है, | 
उपाध्याय जी ने ह॒द को भी तोड़ दियाइसके ऊपर आज इम £ 
एक दृष्टान्त पवलिक के शआगे रकखेंगे उस से उपाध्याय जी | 
$ की सत्यता का फोट आगे आज़ावेगा | | 


दृष्टान्त यह है कि एक दिन खर्गवासी लोकेन्द्र शाह । 








व्यास्यान-द्वाकर | 





। अगस्मनपुर नरेश शिकार खेलने के लिये पंचनदां पर पहुँचे, 
। इस स्थान में चम्वन्न, सिंध, कुमारी, पहुज और यमुना ये 
+ पांचों नदियां मिली हैं इसी से इसका नाम पंचनद है जब 
| नरेश यहां पर शिकार खेलने के लिये पहुँचे तो उनके साथ में 
। कामदार, प्राइवेट सेक्रेटरी, डाक्टर एवं कुछ छिपादी भी “थे 
| और कुछ मजदूर भी थे, तीन चार मजदूर कोरी ज्ञाति के भी 
॥ साथ में थे, मछली का शिकार कर रहे थे, एद मछली पानी 
॥ के ऊपर आरगई, राजा ने चाहा कि इसका शिकार तलवार से 
॥ ही करल राज्ञा ने खेंच कर तलवार को मछली पर चलाना 
॥ चाहा, मछली पानी में उतर गई किन्तु ठतलवारका हाथ रुक न ।' 
॥ सका हाथ चहक गया, पासमें एक कोरी खड़ा था उसके वह 
) तलवार पेटमें बेढी, तलचारने पेटसे कोरीके दो टुकड़े कर दिये, 
| राजा घबरा गये बहुत अक्ल दौडाई कुछ सूक न पड़ा, अनन्त में 
| एक अनोखी सूक सुझी | यमुनाके किनारे बकरियाँ चरती थीं 
| नरेश ने एक भारी सी बकरी के तलवार मार कर बीच से दो 
| हुकड़े कर दिये एक टुकड़ेम शिर और आगे के पैर रहे, दूसरे 
॥ टुकड़े में पूछ, पिछले पैर, तथा थन रहे | इस पिछले टुकड़े 
| को लेहर कोरी का धड़ इस टुकड़े मे जोड़ दिया गया, डाक्टर 
॥ साहब ने टांके लगा दिये, इलाज होता रहा, कुछ दिन भे कोरी 
॥ अच्छा हो गया | श्स 'कोरी का ऊपर भाग तो भजुष्य का है 
! ओर नीचे का बकरी कां, यह दिन भर कपड़ा चुनता रहता है 
4 बारद्द तेरह गज कपड़ा बुन लेता है भौर प्रातः काल दो सेर 


"० । [ ६५ | 


तथा सायकाल दो सेर नीचे के मांग से दूध देता है-जो | 
असंभव भाने वह जगम्मनपुर में जाकर देख भावे। 

कई एक मनुष्य कह उठाचंग कि ग्रह गेर मुमकिन है । 
और सर्वया मूठ हैं। इसके ऊपर हमारा यद्द उत्तर है कि । 
स्वथा अ्सम्भव और सिध्या थे ल.ग कह सकते हैं जिनके | 
पास अफ्ल हैं, चुद्धि है; विचार है निर्णय है और न्याय है, | 
किन्तु जो लोग इस गप्प से भी अ्रधिक गष्प उपाध्याय जी | 
के सबंधा असंभव तथा मिथ्या लेखों को सत्य मानने के । 
तिये श्रक्‍्न, दुद्धि, विचार, वि्णय और न्याय का तिलांजलि | 
देकर उपाध्याय जी की इससे भी श्रसं भव एवं सबंधा मिध्या | 
बातों का सत्य भानचुके है वे किस मुख से हमारोग्रण को ! 
गध्य कहेंगे ! 
प्रिय भरोताओ , “वेद विधवा चियाह है” इसको कोई । 
भी च्रिचार शील मनुष्य श्रपने मुखस निकाल नहीं सकता। | 
श्राजञ चेद मंत्रों की चटनी चनाकर जो उनमे से विधवाधयिवाह 
निकाला जाता ई यह अंग्रेजी शिक्षा के मसाले का श्रसर है | 
इन धर्म कर्म हीन अंग्रेज़ी शिक्षा से शिक्षित भृतों के जाल | 
से बचकर प्रत्यक मनुप्य का पातिबत धर्म का गौरव स्मरण | 
रखना चाहिये बस इसके उपर में एक कथा ख़ुना कर अपने ! 
व्याख्यान को समाप्त कर दू गा। । 

एक मलुप्य अपने गांव से किसी अन्य गांच को साया | 
था उसने अपना कार्य्य किया और रातको वर्डा से चल दिया | 
चार बज्ञे प्रातः काल घर श्ाया, शीच स्गान से निश्ृृत्त होकर | 
इसने संध्या क्री इसके पश्चात्‌ पत्नी सहित बैंठ कर अप्नि- ! 
होतच किया। अश्निद्दांध से उठ जल पान किया, गर्मी का / 































व्याख्यान-दिवाकर। 





/[ ६६ 


| मौसम था ठंडी३२ हवा चल रही थी शरीर में थकाबट थी इस 
॥ को नींद आने लगी, पत्नी ने शिर के नीचे अपनी जाँच लग़ा 
$ दी.ये महात्मा सो गये । थोड़ी देर के पश्चात्‌ इसका एक छोटा 
| सा दश महीने का बच्चा खेलता २ श्रप्नि कुंड के पास पहुँच 
॥ गया. यह अप्निकुण्ड में गिरना चाहता था इसी समय इस 
| बच्चे की माता की दृष्टि चच्चे पर आ पड़ी, डुर्घटना को देख 
| बच्चे की साता धबराई और कि कर्तव्य विमूढ़ दो गई, थोड़ी 
। देर भें चित्त की चंजलता रुक्ती, त्रिचार करने लगी कि इस | 
॥ समय मेरा कर्तव्य क्या है। यदि वच्चे को नहीं डठाती' हूं तो 
| बच्चा अ्रप्नि में जलन ज्ञावेगा और यदि बच्चे को उठाती हूँ तो 
॥ पति की नींद संग हा जावेगी, कब्ची नींद के भंग होने पर 
| पतिको कष्ट दया, मैं क्या करूं, अन्त यह निश्चय किया कि- 
प्म्रिय॑ नेव करतंव्यं पत्यु: पत्त्या कदाचन । 
|. मल्ुने लिखा है कि पत्नी कमी भी ऐसा कार्य न करे जिस | 
| के करने से पति को क्‍्लेश हो | इस्लीको ध्येय मानकर घिचार | 
0 करने तगी कि मेरा पतिद्नत धर्म बना रहेगा तो और चच्चे हो । 
| जाचंगे, बच्चे के जीवन के लोभ से में अपने पतित्रत धर्म को 
| कलंकित नहीं करुंगी-यह घित्रार कर चह अपने स्थान पर 
। बैठी रह गई और लड़का अश्निकुण्ड में गिरा। व्रामिंक ज्ञन 
! सपस्या पूर्ति मे बोल्ाांउठे कि-- 

मुर्द पतन्‍्तं प्रससीक्ष्य पावक्े, 

न बोधयासास पति पतिद्गता । 
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विध्रत्राविवाहनिणय | [ ६७]: 


पतिव्रता शापभयेन पीडितो, 
हुताशनधघ्ृन्दनपड़ुशथीदलः ४ ह 

श्रप्मिम गिरते हुये श्रपने लड़के को देखकर पतिग्रता स्त्री । 

में अपने पति की नहीं ज्गायरा ? अप्नि ने देखा कि यह लड़का | 
अंग्रेजी शिक्षित त््ी का नहीं-सच्ची पतित्रता का हैं यदि यह ; 
जल गया श्रोर इस पतित्रता क्रो क्रोध आागया तो यह स्त्री! 
हुफे सबदा के लिये कोई दारुण शाप दे देगी, इस शाप भय | 
से प्रवरा कर श्रग्मि इतना ठंडा हो गया कि जितना धिखा | 
हुआ चन्दन होता है, लड़का न जला । धार्मिक्र मजुर्यों का | 
धर्म हो रक्षऋ होता है । | 
श्रोताओं | वेदों की मर्यादा, एातिब्रत धर्म फी रक्षा, | 
पातित्रत धर्म का गौरव, भाग्नवर्प की ख्रियाँ की लज्ञा, ह्िजों | 
की प्रतिष्ठा और पतिवरताओं का धर्म रखना तुम्हारा काम है, | 
तुम इस पर कमर बाँधो, मेदान में उतरो, विधवा खियों की ! 
प्रतिष्ठा रखते हुये उनका पालन पोषण करो उनको विधवाओं ! 
के धर्म सिखलाओ, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो ये । 
वाइविल्न के भक्त धरधर में रंद्रियों के चकले बनाकर द्विजाति | 
को ऋंजर ज्ञाति बना देंगे। मेरा कतंव्य समकाना है और । 
तुम्द्ारा कर्तव्य घर्म की रक्षा करना है, तुम मरते हुये भो धर्म । 
रक्षा करते हुये मरो-यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एक वार | 
चोलिये प्रश्चु रामचन्द्र की जब । ; 
। ॥ कालुराम शाल्री | 


ग्ख्ल्य्म्न्य्प्प्म्प््य्स्ल्म्क्ख्प्फ्थि प्लस 






























श्रीदरिश्यण्णम्‌। 
न #कसादमरध्यादारय 2: मालप्थाददाकप घर 
» व्क्ि ब्रा ८५ द्ृ हक हा 
£  कदएबदाएहु का जाकर | 
मत कप; फिर! सर खतद 24474 74 42३2 34 25787 | 
बतोउनन्तशक्त रनन्‍्ताश् जीवा, 
यतों निगु णादप्रसेया भुणास्ते । 
यतो भाति सब विधा भेदमित्नं, 
सदातं गणेश नमामो भजामः १९॥ 
त्व शकत्यादिशिक्त्यंतसिंहासनस्थ, 
मनोहा रिसर्व गिरत्नादिभुपस्‌ । 
जठाहीनदुगंगास्थिशश्यकसौ लिं, 
पर शक्तिमित्र नमः पश्नवक्वस आशा' 


पातिब्रत पालक त्रिय्रा-सुख पावे चहुँ शोर | 
इससे वंचित -यातना भोगें करिन कठोर ॥१॥ 


ननीय सभापति | पूज्य विदवन्मण्डलि!! 

आदरणीय सदुगृहस्थ चृन्द |] आज में 

+. अपने व्याख्यान के श्रास्प्म एक दृए्- 

न्‍्त रक्जूंगा, इसी दृण्ान्त के ऊपर से 

मेरा व्यो्यान आरस्त होगा कृपा कर 
2 साधघानता से छुने । 

एक दिन किसी राजा के यहां एक बहुरुदिया अंग्रेज का 














विधत्राविवाहनिर्णय । [ ६६ ' ! 


पैप धारण करके पहुँचा, राजा का कुछ कर प्रणाम किया, 
प्रणाम करते ही राजा जान गया कि यह अंग्रेज नहीं है, बहुर- £ 
पिया है,रज़ाने उससे कुछ बात चीत की अ्रन्तम बहुरूपियाने | 
राज्ञा से इनाम मांगा, इनाम के प्रश्न को झुनकर राजा ने | 
उत्तर दिया कवि ऐस इनाम नहीं मिलता, इनाम उस दिन | 
मिलेगा जिस दिन हम तुहद्ार धोखे भे आजावंगे, इस राजाक्षा | 
को सुनकर बहुरुपियाने प्रणाम किया शौर वहां से फौरन चल | 
दिया प॑ किसी दूसरे देश १हुँच गया वहां जाकर उसने | 
केशों को बढ़ाना आरम्भ क्रिया नित्य केशों को धोवे और £ 
उन में नास्थिल का तेल लगावे, पांच सात ब में केश इतने ( 
बढ़ गये कि वे नितस्बों तक थाने लगे, इसने उन केशो का | 
जगा जूट बनाया और उसी राजा के राज्य में राजधानी के | 
समीप झाकर चेठ गया, दिन में न जल पिये, न भोजन करे, न £ 
शौच जञाय. इस दशा का देखकर साधु का महत्व नगर नगर | 
में प्रसिद्ध हो चला कि एक महात्मा ऐसा आया है न खाता | 
है न पीता है न कभी शीच जाता है शिन्‍्तु यह सब काम रात्रि | 
मैं कर लेता था श्रौर किसी को भी पता नहीं चलने देता था। | 
महत्व को खुन कर श्रत्र बड़े घड़े रईस आने लगे, खास राज़ा ! 
का दीवान भी आया,दीवानने देखा कि साधु शान्त है, निरीह | 
है, इच्छा रहित है, दीवान साहब थोड़ी देर बैठे श्रन्तमें प्रणाम 
करके चल दिये किन्तु साथू की समता और उदारता तथा | 
| त्याग और निष्कामता दीवान के सन में बस गई, दीवान ने | 
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[ ७० ] व्याख्यान-दिवाकर । 





राजा से आकर साध्‌ की प्रसंता की, राजा की इच्छा हुई 
कि हम भी साधू के दर्शन कर । राज़ाने रानी से जिक्र किया 
रानी भी दर्शन करने को तैयार होगई, दूसरे दिन राज्ञा और 
रानी याड़ी मे बैठकर साध के पार्स पहुँचे, दो फर्लाग इधर 
गाड़ी रोक दी गई रानी तथा राजा पैदल चलकर साथु के 
पास पहुँचे एवं साधु के प्रणाम किया, अण॒न्‍्त करते देख साधु 
। ने पीछे को झुख कर लिया, रानी तो वहाँ ही बठ गई किन्तु 
राजा पीछे को मुख की तरफ आगये। साधु ने वरावर का मुख 
| कर लिया, धन्ततों राजा बैठ गये, राज़ाने श्रमेक वात छेड़ी 
| किन्तु साथु ने क्रिसी बात पर ध्यान नहीं दिया इस त्याग पर 
राजा और रानी पड़े प्रसन्न हुये/पनीने प्रसन्न दाकर श्रयने गले 
। से एक . रत्नज़टित खुबर्ण का चार लाख का द्वार निकाला 
| और वह खाधु के चरणों पर रख दिया, साधु ने चिमदे से 
| हार को उठाया और द्दकती हुई धनो मे फेड दिया, अश्नि के 
; जोर से सब जचाहिरात टूट हूट कर टुकड़ हो गये- इस त्याग 
| को देखकर राज़ा और भी प्रसन्न होगया, श्रन्त में प्रणाम 
$ करके राज़ा रानी दोनों ही चल दिये, रास्ते में साध के त्याग 
: | की प्रसंशा करते हुये गाड़ी पर श्राकर बैठ गये तथा गाड़ी 
चली । इतने में वाब्रा जी उठ कर सागे और दौड़ती हुई गाड़ी 
॥ के आगे आर राजा को प्रणाम्॒ किया एवं कहा कि सरकार ! 


३ इनाम दीजिये । राजा भी जान गये क्लि यह चहुरुपिया है 
$ किन्तु राजा को शुध्सा आगया, क्रो के मारे लाल लाल 
कंरके बोले कि हदजा पा्जी सामने से, वेचकूफ कहीं का 
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विधवाविवाहनिर्णय । [ ७१ || 












;0५०५७०७०५२४०००७०५/ 2 करत परचम $ ५63०५ ५ ६०७ अच्टज 7५ ४१०६ अआधत 3७ फट ५०५०<रकीिश सी अनथ 


यदि तू हार को अ्रज्नि में न डालना तो उस हार की वदौलत 
तुम्हारी कई पीढ़ियाँ वंशी बज्नाती हुई मौज .से द्विन बितातों, | 
इतने कीमती हार को तो तुमने अप्मि में डाल दिया श्रोर अब । 
इनाम माँगता है, कमा हार के बरावर तुमके। इनाम मिल सक- | 
ता है ? तुम वेबक्ूफ हो-सामन से हटजाओ | वहुरूपियाने प्रा- | 
ना की कि राजन | मेरी एक श्र सुब लो, राजा दयालु था [ 
सुनने लगा, वहुरूपिया बोला कि जिस समय सरकार ने घुफे | 
हार दिया उस समय मैं त्याया साधुके बेप में था, उंस समय ६ 
यदि मैं हार ले लेता तो मेरा साधु का स्वाँग पूरा न उत्तरता | 
साधु के स्वरुप फी रंक्षा के लिये मंने हार को अ्श्नि में कौक | 
दिया और अब में वहुरूपिया के रूप से आगे शआ्ञाया हूँ, श्रव 
सरकार जो देंगे में लूंगा। । 

सजनो ) जब एक वहुरूपिय। साधुका नकलो बेप बनाता । 
है तो उस वेप की रक्षा के लिये चार लाख के कीमती द्वार को । 
अग्निम भोक देता है, यह नकली स्वरूप की रक्षाक्रा त्याग है 
किन्तु तुमने नकली वेप नहीं धनाया है तुपने तो हिन्दूज्ञाति के | 
असली घीर सच्चे धर्मात्माग्ं की सन्‍्ताव का सच्चा देप । 
घारण कियां है, अब आप बतलायें कि सच्चे खरूप की रक्षा । 
के लिये आप कया पपा त्याग करेंगे और किस त्याग से श्राप । 
अपने अ्रसली खरूप को संसार में रख सकेंगे इसका विचार | 
कीजिये। खरूप रक्षा यो ही नहीं हो जाती, खरूप रक्षा के | 
लिये वड़ी बड़ी भेद देनी.पड़ती हैं तब खरूप रक्षा होती है । । 



























॥[ ७१ ] व्याख्यान-द्विकर ।- 





| प्यारे भारतचासियों ! आज तुमको श्रपना खरूपें ताश- 
| कारी और योरुप का खरूप उन्नति कारक दीखते लग गया 

| भ्रव हिन्दू सन्‍्तान तुम्दारे भाई ही हिन्दू खरूप को पैरों से | 
॥ कुचल योरूपीय धनना चाहते हैं, उन्हों को चेदोमे ईशा-मलीह 
| का धर्म दीखने लग गया, श्रव दूसरे धर्म की तो क्या चर्च 
| कर भारत के जिस पातिब्रत नारी धर्म को सुनकर संप्तार 
| भारत के आगे शिर भुक्रा देता था आज़ उसे पातित्रत धर्मका 
| वेद में चर्चा ही नहीं किन्तु उस के विरुद्ध ईसाई धर्म का 
| सिद्धान्त विधवा विवाह श्राज चेदों के सैकड़ों मंत्रों से 


| निकन्न पड़ा । 
। विधवा विवाह- की बू। 
आज़ विधवा विवाह चलाने वाले, जिन्हों ने लप्त में भी 
। घेद नहीं पढ़ा वे वेदों को टटोलते और झूधते जाते हैं, खूब 
| ज़ोज करते हैं कि किसी चेद मंत्र में विधवा विवाह की गन्ध 
मित्र जावे, इस खोज में पं० वद्रीदत्तजी जोशी को नीचे लिखे 
देद मंत्र से विधवाचिवाह-की वू भ्राई है। जो चेद्‌ मंत्र विधवा 
विवाह की गंध दे रहा दे वह यह है। " 

कुहस्विद्दोपा कुहवस्तोरश्विना, 

कुहानिपित्व करत: कुहोषतुः । 

को वां शयुत्रा विधवेंव देवर, 

“ सय नयोषा कृणते सघस्थ की 0७ 
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विधवावधिवाहनिर्णय | 


[ ७३ ]। 


हे श्रश्विनी देवताश | तुम रात में और दिल में कहां रहे, | 
कहां तुमने आवश्यक पदार्थों को पाया और कहाँ तुम बले ! । 
किस यजमान ने यज्ञशाल्रा में तुम्दारी सेवा की जैसे शब्या | 
में त्िघवा देवर की श्र स्त्री मैथुन फाल में पुरुष की सेवा | 
करनी है। ल्‍ 
इस मंत्र के श्र्थ में विधवा विवाह का नाम नहीं (१) इस | 
मंत्र के देवता श्रश्विनी कुमार हैं अ्रतएव मंत्र में श्रश्विती कु- 
भार देवताशं का वर्णन है ( २) निरुक ने इल मंत्र के श्र्थ 
में विधवाधिवाह नहीं लिखा, सायण भाष्य और जोशी जी के 
वेदार्थम भी विधवा विचाह नहीं है चेंद मंत्र में अ्श्विनी कुमार्रों | 
को उपमा से याद किया गया है कि तुम रात को कहां | 
रहे जैसे विधवा देवरके पास रहे। बस 'विधवेत्र देवस्म! इसी ( 
पद पर, विवाद है, जोशी जी लिखते हैं कि विधत्रा का ! 
देवर के पास रहना ही विधवा विवाह सिद्ध करता है। निरुक्त | 
ने देवर शब्द के दो भर्थ किये हैं, जोशी जी एक तो छिपा देते । 
हैं श्रोर दुसरे का लिख देते हैं कि-- ; 
देवर: कस्मादु ट्वितीयों घर उच्चते। । 

जोशी जी ने प्रथम तो यह चाल खेली कि देवर के एक । 
अर्थ कहने वाले निरुक्त को दवा दिया. दूसरी चालाकी यह 
खेली कि “देवरः कस्मात्‌” इस निरुक्त को तो लिखा किन्तु | 
इसका भाप्रा टीका महीं लिखा, भाषा टीकाके लिखने से विधवा । 
चिवाह की सफाई होती थी-इस कारण उसको भी छिपाया | 











[ ७४ ] व्यास्यान-दिवाकर। - 
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वस लिख दिया कि “विधयेव देवस्मू, इसमें विधवा विवाह 
कहा है। 
देवर: कस्मात्‌, इस निरुक्त का श्र यह हैं कि देवर फ्यो 





| कहा गया ? बहद्द दूसरा पति है- इस कारण देवर कहलांता है| 


| अर यहां पर एक विवेचन उठता है कि दूसरे पति को देवर 
ढ कह्दत हैं या पति का छोटा दूसरा साई देवर ही दूसरा पति 
| हो जाता है, यदि दूसरे पति को देवर कहते हैं तो इसमें शात्र 
| का विरोध आगे शआ्राज्ञाता है,भर्‌ ति-स्मृति, पुराण-इतिहास में 
॥ कहीं पर भी यह नही लिखा कि दूसरे पति का नाम देवर 


हां इसके विरुद्ध यह लिखा है कि पति का छोटा भाई देवर 


| होता दै | जब दूसरे पति का नाम देवर ही नहीं और देवर | 
| के साथ विवाह लिखा है तव भ्रन्य के.साथ विधवा विवाह 


॥ का होना ऐसा गया जैसे गधे के शिर से सींग। यदि दिवरः 
| करमात्‌? इस निरुक्त का दम्र यह श्रथ कर कि देवर ही विधवा 
| से विवाह कर लेता है तव विधवा विवाह की सफाई हो गई, 
| क्यों कि श्राज कल जितने विवाह हो रहे हैं थे सब अत्य पुरुषों 
। के साथ हो रहे हैं, मृतक पति के छोटे भाई के साथ एक 
| भी नहीं हुआ । निरुक्त का भाषा टीका होने पर विधवा विवाह 
| में कगड़ा पड़ जावेगा-इस कारण ज्ञोशी ज्ञी ने दिवरः कस्मातः 


३ का भाषा टीका नहीं किया, समझ लिया कि “त उपजैगा बाँस 
| न वजेगी वांसुरी, 'त नो मनतेल होगा-न दुरलो गौने ज्ञाचेंगी 


| लोग भाषा समभंगे न कयड़ा उठावेंगे। निरुक के संस्कृत 


$ की वानगी दिखला कर विधवा विवाह लिख दिया, जोशीजी ने 
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विधवाचिवाहनिर्णय । [ ७५ ] 


नि 


निरुक का श्रच्छा गता घोटा ऐसा नो श्राज तक किसी सुस- 
लमान से भी नहीं क्रिया पर्यो न हा खिधवाधिवाह जा चलानाई 
निरुक्त ने देवर शब्द का दूसरा निर्वच्नन किया था कि 
'देवरा दीव्यति कर्मा , इसका बदरीउत्तजो ने छिपा लिया ' 
मानों यार निर्यंचन निरुक्त में हैं ही नही, या बदरीदेत भी को | 
दीखा नहीं अ्रथवा इरादा क्रिया दोंगा कि ऋर पाठक मिझता ; 
ट्टोलिंगा ? दृप्त धन्याय पूर्ण चालाकी की सी रार कर लिख | 
दिया कि 'कुदसिदोपा, में विधवावियाह है देखरों द्वीव्यति | 
कर्मा, इस निवंच्नन पर निरुक का भाष्य करने हुये दुर्गाचाय | 
लिखते हैं कि 
सहि भर्तृभ्ञाता नित्यमेव तया भ्रातृभायया 
देखनार्थ, प्रीयतइति देवर इत्युच्यते । 
श्र्थात्‌ भाई की सी की सुभुपः करनेसे इसका नाम देवर | 
है। इस मिरुक से देवर यो साथ विवाह नहीं हो सकता इसी । 
कारण से ज्ञाशो जी ने इस निमकरको ऐसा छिपाया कि जैसे | 
घाज्ञीगर पिदारे में कवूतरों को छिगाता हैं । “देवर; कस्मात्‌” | 
यह निरुक्त नया है , हुर्याचाय के समय में यह पाठ निरुक्तमे | 
नहीं था इसी कारदा से दुर्गाचाय ने इस निरुक्त फा भाष्य | 
नहीं किया और देचरोदीव्यनिहर्मा, यद्द निरुक्त दुर्गाचाय । 
के समय में मौजूद था इसी कारण से इस पर साप्य किया ह 
है, जोशी जी ने प्राचीन निरक्त को छोड़ दिया नवीन को । 
ले लिया-यह तीसरी चालाकी है। इस प्रकार की चालाकियों | 
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| ले जो संसार को घोखा दिया जाता है. विधवा चित्राह बालों 
| की दृष्टि में इसका नाम्र धर्म तिर्णयय है। कौन कहतः हैये। 
॥ धामिक हैं, इनकी नश नश में चालाकियां है उन चालाकियों 
| द्वारा धर्म के बहाने से हिन्दुओं को ईसाई बनाना ही. इनका 
| ध्येय है | इस प्रकार की चालाकी से विधवा विवाह सिद्ध 
| करते समय जोशीजी को किश्वित्‌ भी लज्जा न हुई यह और 
| भी श्राश्नयं जनक है । 

। देवर निशय 

8 जोशी जी के श्र्थ में यह निर्णय नहीं हुआ कि विधवा 
| के दूसरे पति को देवर कहने हैं था देवर ही विधवा का दूसरा 
| पति बन जाता हैं। निर्णय से कौन प्रयोजन, चेद का बहाना 
| ले लो और विधवा विचाह करलो | क्या विधवा विवाह के 
| प्रेमियों में भारत जननीके कोई एक ऐसा मनुष्य पैदा कियाहे 
 जो.यह रुपप्ट कह दे कि दूसरे पति का नाम देवर है या देवर 
दूसरापति है-इस उलभन को विधवाचियाह वाले कभी खुलमा 
नहीं सकते, कारण यह्द है कि आ्राज तक जितने विधवा वियाह 
| के लेखक हुये हैं बेद से सवा अ्रनभिज्ञ हैं जबरदस्ती से वेद 
पाठी चनकरे निणय करते हैं ऐसे सूसलचन्द उल्कनों को नहीं 


खुलका सकते | 

देवर-भौजाई । | 
| देवर-मभौंजाई के साथ किस प्रकार का व्यत्रहार रकल्ले इस ह 
| को छिपाने के लिये और मठ्ु के गहरे अभिप्राय के संसार से 











विधप्ाधित्राहनिर्ण य । [ ७७ ]| 
उड़ा देने के लिये जोशी जी ने निर्कत और बेद मंत्र की लीपा | 
पोती की है, श्राज हम उस लीपा पोती को तो भोवाश्रों के 
श्रागे रख चुके अ्रतर मनु जी के फैसले को खुनिये। 
यदि किसी चर का फलदान हा गया हो और विवाह न | 
हुआ हो । इस फलदान को सिन्न भिन्न देशो में भिन्न भिन्न | 
नोमॉसे याद करते हैं किसी देशमें सगाई कहते हैं और किसी | 
देश में लड़का पक्का करना कहने हैं, अन्य देशों में फलदान, । 
किन्तु धर्मशातत्र इसके वाग्दान कहता है। धर्मशास्त्र की दृष्टि ; 
में कन्या का विता बर के पिता के यहाँ जाकर यह वचत देता [ 
है कि में श्रपती कन्या के आप के पुत्र के साथ विधाहंगा-दस | 
बचन का नाम “चरद्मान” है | मनु ज्ञी इस बाग्दान के ऊपर | 
लिखते हैं कि-- ' 
यसया भिय्ेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति:। । 
“तासनेन विधानेन निजो बिन्देत देवर: ॥ ६४ ॥ | 
महु* भ्र+ ६। ' 
..बारदान होने के अनन्तर जिस कन्या का पति मर जाये | 
उंस कन्या को इसी विधान से देवर विवाह ले | 
उस क्या का वाग्दान होने पर देवर क्यों विवाह ले, । 
इसके ऊपर मनु जी लिखते हैं झि-- | 
न दत्वा कस्यचित्कन्यां पुनद॒द्याद्विचक्षणः। । 
दत्वा पुनः अयच्छनिहि.प्राप्नो तिपुरुषानव॒स्‌ १७९४ | 
मनु! अ+ ६। 









।[ ७८ ] व्याख्यान-दिवाकेर । 
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|. क्या का चादान-एक को देकर फिर दूसरे से कन्या का 
| विवाद न करे, करने पर कन्या के पिता को मिथ्या भाषण का 
| दोष लगता है।._ ' 
कम्या के पिताने लड़के के पिता से यह कहा है कि मे 
| अपनी लड़की का विचाह तुम्हारे लड़के से करूंगा, फलदानके 
| पश्चात्‌ वह मर जांचे तो कन्या को उस लड़के के छोटे भाई 
६ देवर से व्याह दे, ऐसा करने पर कन्याके पिता को मूठ धोलने 
| का कलंक नहीं लगेगा, वस सिद्ध होगया कि कन्या का बा- 
| दान होने के अ्रनन्तर यदि पति मर ज्ञाचे तो उच्त कन्या के 
। देवर विचाह ले । 
मु के इस भाव पर निरुक्त लिखता दे कि- 

देवर: कस्माहुट्वितीयो वर उच्यते । 
पतिका छोटा भाई देवर क्यों कहा जाता है बाग्दान के | 
| अनन्तर और चिचाह्द से पहिले वह दूसरा पति वन ज्ञाता है 
। इसले उसका ताम देवर है; इसमें विधवा चिवाह नहीं । थि- |. 
। वाह होने से पहिले देवर दूसरा पति हो सकता है यह अभि- 
ह प्राय मनुका है और यही निरुक्का है, अब विचार शील मलु- 
| यू विचार कि इस निरुक्त में विधवा विवाह कहां है ? 
। ज्ञव घड़े भाईका विवाह हो जावे तो विधाहित भौजाईके साथमे 
| देवरका कैसा व्यवहार हो इसके ऊपर मल जो लिखते हैं कि- 
$ आातुज्यप्ठुस्य भार्याया गुरुपत्त्यनुजस्य सा । 
$ यवीयसुस्तु या सार्या स्मुषा ज्येह्ठस्य सा स्सृता ॥३७ 
! मजु० झ० ६। 


विधवाविवाहनिर्णय । [ ७६ ]ै/ 


+५न्‍न्‍न्प्न्‍न्‍ाथ अप 4 ५ हॉ 3 इअत७ ओयभ आल छ 


बड़े भाई की जो ख्रो है वह छाटे भाई की माता है और ! 
छोटे भाई को जो ख्री हैं वह बड़े भाई को पुत्रवंधू है। ' 
इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये निरुक्त लिखता है कि | 

| दुबरों दीव्यति कर्मा”? अर्थात्‌ भाई की स्त्री की सुथपा करने | 
से इसका नाम देवर है । भाईके साथ चिचाह होने पर भौजाई । 
का देवर पुत्र तुल्य होता है शोर उस समय वह सेवा करता | 
है, इस समय में भोज्ाई के साथ मात्‌ भाव रहता है, यह | 
विषय जैसा मु और निरुक्त से मेल खाता है उसी प्रह्नार | 
इतिहास से भी मिलता है। । 
जिस समय राम लक्ष्मण ऊुत्रीव के यहां पहुँचे तव राम | 

जी ने खुप्नोच से सीता का चुराया ज्ञाना कहा, यह छुन कर | 
छुम्नीन बोले कि एक दिन हम यहां चेडे थे, पक स्री रोती । 
हुई श्राकाश से जाती थी उसमे हमें देकर कुछ आभूषण | 
डाले दिये थे रकखे हैं पहिचानिये, सीता के ही वे श्राभूषण । 
तो नहीं हैं। श्राभूषण सामने आये, रामसन्द्र जी ने देखे | 
और देख कर कहा कि हम तो सीता के पहिचानते हैं आभू- । 
पण!ोक्ों नहीं पहिचानते, इन आाभूपणों को लक्ष्मण जी के दो । 
ये पहिचानेंगे। इसको सुनकर रक्ष्मण घोल उठे कि-- 
कुणठले नेव जातामि नेव जानासि कहूणे । 
नूपुरावेबजानामि नित्यंपादाभिवन्दनात्‌॥ | 

में कुरडल नहीं जानता और माता के कछुण भी नहीं 
जानता क्योकि मैंने कभी ऊपर को दृष्टि नहीं डाली, में नित्य ! 









। . ८० ] व्याख्यान-दिवाकर | 

| प्रति माता के चरण का अ्रभिवन्‍दून करता था इस कारण 
। नूपुर ( पैरों के जेबर ) को जानता हैं । 

श्रव यह स्पष्ट होगया कि विधवा के दूसरें पति को 
| कोई भी वेइ-शा्त्र, स्मृति-दर्शन. इतिहास पुराण देवर नहीं 
| कहना और देवर बड़े भाई से विवाह हुई भौजाई से विवाह 
। नहीं कर सता, फिर 'कुहखिद्दोपा? इस मंच में विधवाविवाह 
॥ कैसा ? प्रा कोई वेंदजाता मंत्र म से विधवा विवाह निक्राल 
$ सकता दै ? मंत्र शोर निरुक्त में विधवा विधाह का जिक्र नहीं 
॥ अपने मन में भरे हुये व्यभिचार को निरुक्त का आश्रय लेकर 
| बेद्‌ के मंत्र से निकाला जाता हैं, यह श्रत्याचार कमी भी 
॥ सफल नहीं होगा । जब निरुक्त मनु से मिल कर देवर को 
॥ चिघवा का पुत्र लिखता है तब माता पुन्न का ब्रिचाह जोशी |, 
| जी के ही वेद में होगा! भ्रभी क्‍या है, श्रभी तो विधवाविवाह 
| बाले मां बेटे का विवाह करवाते हैं कोई दिन में भाई बहिन 
4 भर बुश्रा भतीजे को विधवाविवाह वेदोसे निक्रालेगे यही इन 
| की घार्मिकता है, इन्हें शज्जा भी नहीं आती? कौन कहता है 
॥ कि निरुक्त मे विधवाविवाह है? जिसमे हिम्प्त हो लेखनी 
| उठाचे देखो फिर नानी याद आती है कि नहीं। 

। कई एक मलुप्य यह कहेंगे कि निरक्त में तो विधवा 
| विवाह नहीं भोर चेद मंत्र में भी विधवाविदाह नहीं है यह भी 
| हमने समझ लिया किन्तु 'विधवेत्र देवरमः का क्या अर्थ है 
| यहाँ पर दो उपमा दी गई हैं पहिली उपमरा 'मर्य योपा इचः है 
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उपमा 'विधवेव देवस्मः है, तुम रात को इस साँति कहाँ रहे 
जैसे विधवा देवरः की शय्या पर रहे ? यहां पर सेवा द्योतक ६ 
है। जब विधवा देवर की शव्या पर सोवेगी तो देवर उसकी 
सेवा करेगा, भौजाईकी सेवा करना ही देवर का धर्म है श्र्थात्‌ | 
जैसे भौजाई की देवर सेच्ा करे और वह देवर की शब्या | 
पर सोबे ऐसे तुम कहाँ सोये तथा तुम्हारी सेवा किसने की | 
अखली रह अर्थ है। कई एक हुज्जत वाज यह कहेंगे कि नहीं | 
विधवा का देवर के साथ शय्या पर सोना है; इस के उत्तर में । 
हम यही कहेंगे कि धद मंत्र यह नहीं दे अपनी तरफ से जाड़ा । 
'जाता है। दुर्जन तोप त्याय से हम इसको सान भी ले तो फिर । 
वही विधवा लंगे कि बाग्दान के अनन्तर और विवाह के । 
पहिले जिस का पति मर गया है तथा उसका विधाह देवर से । 
'हो गया है ! यदिं पहिले पति से विधाह हो गया है तो फिर । 
बह न तो देवर से विवाह कर सकती है और न शय्या पर सो 
सकती है। निरुक्तकार ने यह नहीं लिखा कि विवाह होने के 
अनन्तर जिसका पति मरे वह विधवा है किन्तु 'विधयेव देव- । 
रमः इस का नित्नंचत करते हुये निरुक्तकार लिखते हैं कि | 
#धच इति मनुष्य नाम तदह्ियोगाद्विधचा” धव नाम है पति | 
का उसका वियोग होने से विधवा कहलाती है। वाग्दान के, | 








॥[ ८२ ] व्याख्यान-द्िवाकर) 
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॥ घनन्तर पति का वियोग हुआ है इस कारण निरुक्त ने इस स्री 

| को विधवा लिखा है। | 
* कई एक मनुष्य अ्रद्ियल वट्ट की भांति अद ही जाये कि 
| हमतो ऐसी चिघा लेंगे, विवाह फे चाद जिलका पति मरा हो 
॥ इसके लिये हम इतना ही उत्तर देग क्रि “कुहस्विहोपा» इस 
| मंत्रस विधवात्िवाद की विधि तो है नहीं, - मंत्र - ये दो कहता | 
| नहीं क्लि तुम विधवा का विवाह किया करो ? मंत्रम तो केबल 
| 'विधवेव देवर! उपभा है। बैदिक साहित्य में स्री के विवाह 
पश्चात्‌ विधवा होते पर विवाह लिखा ही नहीं ! भ्रव विवाह 
॥ के बाद पत्ति मर गया जिसका ऐसी स्त्री का देवर के साथ 
॥ लोता हीं नहीं बनेगा ! यह उपमा ही चेद चिरुद्ध हो जावेगी इस 
| कारण मनु और निरुक्त के कथनानुकूल तुम को उप्मा पैठ[नी 
॥ पड़ेगी नहों ता उपमा चेद्रास्त्र के विरुद्ध दोज्ञावेगी ? फिर ठुम 
॥ क्या करोगे! क्‍या कुरान श्रौर वाइविलस विश्ववा जिवाह करके 
'। उपमा ठीऋ विठलाश्ोगे ! पहिलि बेदी से विधवा सिद्ध कर तो 
| तब मन गदन्त उपम्रा ब्रिटलाओ-नहीं तो सूर्ख वतकर भटकते 
॥ फिरों ! बस वेद, निक्त और उपमा तीर्नोंही ने बिध शा विवाह 
ह पर पानी फेर दिया तथा अब जोशी जी विद्वन्मण्डली में 
| मुख दिवकाने कायक नहीं रहे। हैं 

चौबे गये छब्बे दाने, दुवे हेकर भाये। 

॥ जोशी जी 'कुहखिद्दोपा, इश्त मंत्र से विधवा विधाह सिद्ध 
| करने चने थे, चेद, निरुक्त और मजुने विधवा विचाह तो सिद्ध 




































विधवाविवाहनिर्णय । [ ८३ ] 
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नही करने दिया तथा जोशी जी अपनी चालाकियों से इतना | 
नीचा देख गये कि अ्रव थे पंडितों के सामने कमी भूलकर भी 
इस मंत्र से विधवा विवाह का मण्डन न करेंगे । 

कोई कोई सल्लन यह पूछा करते हैं कि पंडित जी ज्ञोशी 
जी ने अपनी चालाकी से संसार को अंधा क्यों बनाया ! धर्म | 
फो छोड़कर अत्याचार पर ज्ञोशी जी क्यों उतरे ! इसके उत्तर 
में हम पबलिक के आगे एक दष्टान्त रखते हैं। 

















हृणान्त यह है कि एक मास्टर स्कूल में लड़कों को पढाता 
| हुआ एक लड़केसे चोला कि हमने तुमकों गधे से आदमी वना 
दिया, तुम हम को फिर भो प्रणाम नहीं करते ? मदरसे के 
| बाहर खड़े हुये कुम्हार ने इस कथन को छुना,कुम्हार सीधा था 
उसने यही समका कि वास्तव में यह मास्टर गधे को आदमी 
बना देता है। उस समय तो कुम्हार अपने घर चला गया 
! किन्तु सायंकाल वह कुम्हार मास्टर के घर पर थाया और 
$ मास्टर से कहने: लगा कि कया मास्टर साहब आप गधे का 
] आदमी बना देते हैं ! मास्टरते कहा हां। कुम्दार वोला कि मेरे 
| कोई लड़का नहीं; में आप को गधा दे जाऊं आप उसकी 
| आदमी बना दें। मास्टरने फद्दा कि गधा देजा और साथमें सौ 
रुपये दे जा वर्ष रोज में आइये फिर हमारे पास से आदमी ले 
| जाना । कुम्हारते कहा क्रि मास्टर साहव! वर्ष दिन तो बहुत है ; 
$ हमारे ऊपर व्या कर के छः ही महीने मे बता दे, मास्टर वोले कि । 
$ बहुत अच्छा। कुम्हार घए गया और घंर से सौ रुपये एवं एक | 
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[ ४४ ) व्याग्याव-दिवाऋर । 


४६ गधा लेकर मास्टर फो दे गया तथा श्र रोज दिन गिनने लगा, 
छः मदन पूरेद्वाने पर कुम्टार आया ओर मास्टर से अगाप्न 


अिलानलनामण 





करके श्रादी मगित लगा। मास्टरने कहा कि श्राज तीर रोज 
हुये तुम्दारा गधा शादी वन गया, यहां से थाड़ी दूर परे 
एक बंगला £ उस बंगले के पश्चिम की तरफ बैठा हुआ रु 
लिख रहा हैं पु+द्वार बंगले पर गया ग्ह्ां एक बाबू साहय बैंड 
॥ हुये कुछ लि २६ थ, कुम्दारन उनकी तरंफ को देखा किन्तु थे 
(कुछ न थाने, फिर कुम्टारने दगडा और घोरा दिखलाया, वां 

बोले कि पपा ? छुम्हार बाला श्रव फ्या क्‍या करते द्वो इस 
5 बोरेफो नहीं देखते जा तुम्दारी ऋमर पर छादा जाता था श्रोर 
थ इस इग्ठे से तुमे पीटा आता था, मैंने सी रपये खज्ों परके 
तुम्दें गधे से आदमी बनाया शब कहते हो कि क्या है ? बाइूजो 
भी मिजाजके बढ़ तेजथ उन्होंने कुम्दार को खूब पीठा. बुम्हार 
राता हुआ मास्टर साहयये यहाँ पहुंच सब रनिद्ास सुनाने खूगा 
नि बोले कि यदि वर्ष दिनमें बचता तब ता चहुतदी श्रच्छा 
बनता किन्तु तुमने कहा कि छ/ दी मददीनेम बनाओ, मत्दीके पारग 
मसाला तेज लंग गया अर चद्द खाप्ती हाने पर भी तुम कझछ 
नहीं समझता | बस अंग्रज्ी शिक्षा का मसाला जोशी जी के. 
दिमाग में बहुत तेज लग गया श्रव थे चेद श्रोर घर्मगासत्र को 
कुछ नहीं समभते चरन्‌ दोनोको पीट पाठ कर उन्हों से विधवा 
विदाह निकाल, रहे हैं इसी करण से 'कुहिद्दापा, इस मंत्रसे | 
ज्ञोशी जी से विधवा दिवाह निकाला है। । 









है| 





! दिघवाचित्राहनिणंय |. [ ८* ] 
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इसक भागे उप्राध्याय जी घिध्रवा विवाह की पुष्टि में एक 
मंत,ओर दंते से वह यह है । 


.... श्रदेवृ ध्यपतिष्नो हेधि 


शिवा पशुरूुष: सुयम!: सुवर्चा:। 
#०5| 
प्रजावती वीरभूदवृूकासा, 
८5० ९ + ए »+ 
स्पोनेसमग्सि गाहपत्यं मपय ॥ 
अयवं० काँ० १४ श्र० २ मं० १८। 
देवर श्रोर पति को दुःख न देने वाली ख्री! तू इस गृह्ाधम 
में पशुओं के लिये ऋल्याण करने बाली श्रच्छे प्रकार नियम 
में चलने वाली शुभ गुर युक्त उत्तम संतान वाली शूर घीर 


(पुत्री को उत्पन्न करने बाली देवर को कामना करने बाली 
'छुजवाली प्राप्तहों इस गृडपति अर्थात्‌ शृहाध्रम सम्बन्धी श्रश्नि है 
: भ्र्थात्‌ हवन करने के योग्य श्रम्मि को सेवन किया करे । 


इस मंत्र और मंत्रार्थ में कोई कगड़ा नहीं ओर ने मंत्राथ 
हो में चिघया विवाह है। झगड़ा केवल 'देवृकामा, पद,पर है 
जिसका भर्थ उपाध्याय जी ने भी देवर की कामना,करनेवा ली 


। लिखा । 'दिवुकामा, इसका अर्थ तो यही है कि 'मेरे देवर हो? 


इसका श्रर्थ विधवा विवाह कैसे कर लिया ? यदि ऐसे ही अंड 
चंद अथ होने लगे तो फिर गजब हो जञायगा, शार््रों.मे स्री / 


| के लिये पुत्रकामा श्लोर पुरुष के लिये पुत्रकामः। पद कई 


स्थान में आये हैं जैसे 'पुत्रकामा पति गच्छेत्‌, और 'पुत्रकामः 


स्त्रिय॑ गच्छेन्नरो.युग्माखु राजियु, इनका सीधा श्र्थ-यह है कि 
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॥[ ८६ ]. विधवाविवाहनिर्णय । 


4 पुत्र की कामना रखने बाली ख्री पति के पास ज्ञावे और पुत्र 
॥ की कामना रखने वाला पुरुष युग्म राजियाँ में स्री के पास 
॥ ज्ञाचे। जब तुम दिव्वकासा' का यहं अधथ करोगे कि देचर से 
॥ विधवा बिधाह की कामना रखने बांली, तो फिर पुन्नकाम्ा, 
का श्र होगा कि 'पुत्र से विधवा विवाहकी इच्छा रखनेवाली 
इसी प्रकार 'पुञ्रकाम, का श्र्थ होगा कि पुत्र से विधवा 
॥ विवाह की इच्छा रखने वाला पुरुष, अच्छे २ अनर्थ होंगे एवं 
॥ 'धनकाम/-अश्वकामः-भूकाम+ आदि-पदों का भी यही श्रर्थ 
| होगा कि "धन से विधवा विवाह की इच्छा रखने बाला? 
| तथा घोड़े से और पृथ्वी से विधवाबिवाद की इच्छा रखने वाला, 
॥ 'बस्त्रकामेशका अर्थ होजायगा कि'कपड़ों से विधवाविधाह करने 
॥ चाला उपाध्यायजीने भ्रच्छा अ्र्थ किया पुरुष-पुरुष तथा ल्रीपुरुष 
॥ एवं पशु-मजुष्य और जड़--चेतन में परस्परमे विधवा विवाह 
| करवा दिया। क्या कोई विचारशील मनुष्य देव्वुकामा, का 
| दिवरसे विधवाधिचाह की इच्छा रखनेवालो, श्रर्थ कर सकता है 
| पह तो दिल्लकामा? है इसमें विधवा? कहाँ और “विवाह पद 
| कहां ? किन अक्षरों का श्रथ विधवा विवाह होगा ! मालूम, 
; द्वोता है कि ईश्वर की भूल उपाध्याय जी ठीक कर रहे हैं; 
| यदि ऐसे अर्थ किये जाबेगे तो फिर बड़े बड़े अनर्थ होंगे-जैसे 
| उपाध्याय जी ने दिन्वकामा? में 'विधवा, और 'चिचाहः ये दों | 
| पद अपने दिमाग से निकाल कर अर्थ में मिलाये हैं ऐसे ही । 
| दूसरे छोग अपने मनसे अनेक,पद्‌ मिलाकर मन भाने सैकेडों 
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अर्थ कर लगे। कोई मनुष्य यह अर्थ करेगा कि दिवर से घन | 
की इच्छा रखने वाली, कोई यह श्र्थ करेगा कि देवर से- पति [ 
के मृत्यु की इच्छा रखने घाली, कोई २ यह सी श्र्थ कर देंगे | 
कि दिवर से मल मूत्र उठवान की इच्छा रखने बाली, जैसे ! 
उपाध्याय जी को यह स्वत्व है कि 'देद्कासा, के श्र्थ में दो | 
पद्‌ श्रपनी तरफ से मिल्लादं-फ्या यह हक दूसरों को नहीं है | 
उपाध्याय जी देदृकामाः का श्र्थ नहीं लिखते-लाधारण £ 
महुष्यों की ओखों में घूल मोक कर जबदंछनो से विधवा | 
घिदाह निकाल रहे हैं। द्वेत्कामार का सीधा श्रथ यह है कि | 
“देवर की इच्छा रखने वाली, यद्द श्रथं ठीक मी है, सभी ख््रियां 
चाहती हैं किहमारे देवर हो या हमारे देवर रहे-सम से विधवा ! 
दिवाह कहां से निकला ? निकाले फोई घोर ? हम चेलेज देते | 
हैं। सामने आना बहुत कठिन है, कोई भी मनुष्य 'देव्कामा, । 
का द्वर से विधवा विवाह की इच्छा श्खने बाली? अर्थ 
करने को सात जन्म तो फ्या सात लाख जन्म में भी सामने ! 
न आवचेगा। ; 

उपाध्याय जी एक इसी प्रकार का 'श्रघोरचक्षु/ ऋग्वेद । 
का मंत्र देते हैं इस मंत्र में और संत्र के अर्थ मे फोई कगड़ा 6 
नहीं, कयड़ा वही 'देवुकामाः पद पर है, यहां पर उपाध्याय | 
जी दिवुकामाः का अर्थ करते हैं कि 'दूसरे पति को चाहने | 
चाली? यहाँ पर उपाध्याय जी ने ददेचरः को अर्थ 'दूसरा पतिः 
किया है, यह श्रर्थ उनके मन का है, अपने २ मनका सब को 

















। .' [ «८ ] विधवाविवाहनिणणय | 


 अखतियार है जो चाहे 'जूते! का श्र्थ- रोटी? घताले; मात? 
॥ का थर्थ 'औरत' करले 'ऊंटः का अर्थ खीरार करते, घुइयाँ! 
॥ का श्रर्थ मेंस करले किन्तु विद्वानों की दृष्टि में यह श्र्थ-अर्थ नहीं: 
दे अ्नर्थ है ।जैप्त 'जूते! का अर्थ “रोटी? और 'माता? का श्र्थ: 
। । ओरतः एवं 'ऊंटः का श्र्थ 'खीरा? तथा घुदया! -का अर्थ 
 'मैंसः कभी नहीं'हो सकता इसी प्रकार हजार बार शिर-पद- 
) कने पर भी, खोपड़ी फोड़ डालने पर भी: 'दिवरः का श्र्थ 
| दूसरा पति? नेहीं हो सकेगा । मंत्र, त्राह्मण;' उपनिषद्‌, शरांए- 
॥ प्यक, कप, स्मृति, भंग, इतिहास, पुराण; कोव्य-केाश, चस्पू ८ 
| नाटक प्रभृति किसी संस्क्त के प्रन्ध में भी 'देवरः का श्र्थ 
| 'दूसरा पति? नहीं है, उपाध्याय जी ने विधवा विवाह रूपी |. 
$ जालमें फांसने के लिये यह श्रनोखा श्र्थ बनाकर तैयार-किया |. 
| है, यह है.अंग्रेंजी शिक्षा का. असर, शास्त्र ' विरुद्ध बनावटी श्र्थ- 
| बनाकर विधवा विवाह चलाना ! यहां पर भी दिवृकामाः का | 
$ थ्र्थ देवर की इच्छा रखने वाली! और 'देचरः का श्र्थ 'पति |. 
, का छोटा भाई! है। ; 

जोशी.जी वेद की फिलास्फी मनुष्यों के थ्रागे रखते हुये | 
एक स्त्री के दश पति चतलाते हैं, दृश पति की पुष्टिम जो मंत्र 
' दिया है चद यह है। 

यत्पतथो द््ः ख्रिया: पूव अत्नाह्मणा: 
ब्रह्मा चेंद्वस्तमगहीत्स एव-पततिरेकधा ॥ 


अथवे ७५ ।४। १७। ८ 
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| इस-ंत्र-का अर्थ जोशी जी बड़ेजायके का लिखते हैं जरा £ 
| उसको सी.छुनले, सुनते ही तबियत उछल पड़ेगी श्र यह है। | 
| थयदि पहिले किसी स्री के श्रत्राहण दशपति सी हों, 
ब्राह्मण यदि एक भा हाथ पकड़े तो वह सच्चा पति हैं!। 

इस श्र्थ में यह- पता नहीं लगा कि इस मंत्र के कौच भाग 

से विधवा वियाह टपक पड़ा ? जब मंत्र भे से विध्रधा चिचाह 
| न निकला तब जोशी जी ने टीका टिप्पणी का श्रारस्मभ कर 
' दिया, उसको भी देखिये । 
धूल से सिद्ध है कि पूवकाल में पतिके मरने पर हो नहीं | 

' किल्तु ज्ञीविताबस्था में सी ख्रियों दूसरा पति कर सकती थीं | 
और श्रद्ाह्मण अन्य पतियों की पत्नी होते हुये भी कोई ख्री | 
प्राह्मण की-पत्नी बन सफती थी'। ; 
क्या मजा रहा, जोशी जी घट़े मजे-के आदमी हैं विधवा । 
विधाह सिद्ध करने चले थे श्रापने विधवा के साथ साथ सघ- । 
| वा्श्रों के भी दूसरे वियाद् सिद्ध कर दिये । जोशी जी का । 
| मतलग यह है कि विधवा विवाह की कथों कौन हे चेद तो | 
पति बाली औरतों को भी विचाह करने की श्राज्ञा देता है। 
फिर विवाह भी कितने एक दो नहीं, पूरे ग्यारह। दश पति तो | 
और जातियों के श्रौर एक पति जोशी जी की विदांद्री. फा ! ६ 
| अच्छा है। तथा एक और उत्तमता कि जब, ओशीः जी की । 
| विरादरी का मनुष्य पति हो जाये तो बाकी के सब पति अपने | 
| श्राप छूट जाय॑ । यह बिराद्री चाला- पति बहुत प्रचल बनाया | 





$ गया, इसकी सूरत देखत है श्रन्य पत्ियोम भगदड़ पड़ जाय, 
। दृश ज्ञा मिलकर तो इसको नहीं गिरा सकते ? चाह जोशी जी | 
॥ आपने श्रच्छा इंसाफ किया, श्रन्य जाति के दश पतियों को 
| तो कमजोर बनाया, और अपनी विरादरी के पति को पहल-- 
| चान्‌ ! क्यों न हो घुटने पैसें की ही तरफ भूँकते हैं। ऐसे 
॥ चिच्ाहं में स््ियों पी श्रामद्नियाँ भी वहुत श्रच्छी रहेंगी एवं 
| ख्त्रियों की खर्तत्रता का भी बडा भजा है, जो पति जरा गुस्सा 
| हुआ कि खी फौरन दूसरे पतियाँ' से पिटवा कर सीधा 
॥ कर देगी । 
जोशी जो को मंत्र भी केसा मिला मानों साक्षात्‌ तत्व 
| पदार्थ की पुड़िया मिल गई | एक पंडित १६ वर्ष काशी जी | 
। में श्रध्ययन करते रहे, एक दिंन पंडित जी एक चैथराज के 
पास पहुँचे श्रौर कुछ देर॑ बैठे रहे, वेठे २ क्या देखते हैं कि 
| वेधराज के पास जितने रोगी श्राते हैं वैद्य प्रायः सभी को 
| प्रथम जुरलाव दिया करते हैं, पंडित जी ने साचा कि अ्रंगर 
संसार-में काई तत्व पदार्थ है तो यही ज्ुल्लाब है। बस पंडित 
जी बैद्यराज से दे। तीन जुल्लाव फाई सनाथ का, कोई अरडी 
| के तेलका, कोई जमाल गोरे का सीख अपने घरको चले श्राये, 
| इनके गाँवम आते द्वी यह हल्ला मचगया कि अ्रप्तुक पंडित १६ 
| बर्ष काशी से पढ़कर लौटा, है ओर इधर पंडित जीने भी 
॥ आम वालों :से यह कद्द दिया कि हम्र एक ऐसी तत्व पदार्थकी 
| पुढ़िया सीख भाये हैं. कि उससे दुनियां के सभी काम सिद्ध हो 
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$ जाते हैं अतः श्रामचासियों ने यह भी ज्ञान खखा था, एक दिन | 
उसी ग्राप्षके एक घोबी का गधा खोगया, घोवी बड़ा हैरान | 
था इतनेम उस घोबीकी ख््रीने फड़ा कि “तू दतना हैरान फ्मों 
| होता है क्‍यों नहीं उस पंडित के पाल जाकर | 
| जो काशी में १६ वर्ष पढ़ा है एक तत्व पदार्थ की पुड़िया ले | 
श्राता” थोबी ने चैसा ही क्रिया, धोवो पद्चित जी के पास ज्ञा | 
हाथ जोड़ बोला कि महाराज | भेरा गधा ख्रोगया है, पंडित | 
| जो बोले तू क्यों नहों हमारे पास से एक तंत्वपदार्थ की पुढ़ि- | 
या ले ज्ञाता कि जिससे तेरा गधा मिल जाय । पंडित जी ने | 
धोबी को सनाय के झुलाब की एक पुड़िया दी, घोबी को | 
पुद्धिया खाने के कुछ देर वाद पाखाना लगा श्रौर घोडी अपने | 
गांव में एक तालाब पर जो गांव के मकानों के पीछे था, पा- | 
| खाते गया। वहां उसका गधा चर रहा था, धोंबी गधा पा 
| बड़ा प्रसन्न हुआ और उस को सच्चा विश्वास होगया कि ! 
| तत्वपदार्थ की पुड़िया बड़ी अच्छी है। कुछ दिन के बाद उस | 
| शाँव के राज्ञा के ऊपर एक फौज्ञ चढ़ी आती थी, राजा साहब | 
॥ इस दुःखसे चहुतही दुःखित थे ओर यहं विचार नित्य ही राजं- ! 
| सभा में प्रविष्ट रहता था । एक दिन यह धोबी राज्ञा साहब के । 
| कपड़े धोकर लेगया और बहुत काल तक बैठा रहा, किसी ने । 
$ इससे कपड़े न लिये तो घोवी ने राजा साहब के खिद्मतगारों । 
| से कहा कि 'भाई साहद कपड़े ले लो मुफे और काम है?। 
| राजा के भृत्यों ने कहा 'तुके कपड़ों की पड़ी.है राजा साहबके, / 
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$ ऊपर अमुक्त राजा की फौज चढ़ी आती है. सो यहाँ. श्राफत ! 

॥ मची है तृ श्रपनी- निराली ही गाता हैः | तब तो.घोषी- नें कहा 

| राजा साहव उस पंडित को जो कि १६ धर्ष-काशी मा है | 

।' बुलचा कर परम नहीं तत्वपदार्थ भी पुड्निया लेते जो दुश्मन, । 

$ की सेना अपने आप फतह होजाय । सत्य! ने जाकर राजा से 

| कद्दा कि यह धोधी यह कहता है, राजाने घोबी को वुलबाकर | 

$ पंडित जी की व्यवस्था पूछी.। घावीने कहा अन्नदाता | पंडित । 

| जी के पास पक तत्वपदार्थ-की ऐसी पुड़िया है कि उससे सब 

। काम सिद्द होज्ञान हैं, एऋ.बार मेरा. सधा खोया. था, में 

| पंडित जी के पाल ज्ञाकर तत्व पदार्थ की पुड़िया ले आया | 

| और उसे खाई कि फौरनही गधा मिल्नगय्ना | राजाका निश्चय, । 

ः श्रायया श्रतः राजा साहवने पंडितज़ी को चुलचा बड़ी प्रतिष्ठी 

* की और पीछे हाथ जोड़ कर पूछा कि महाराज पंडितजी। / 

|. हमार ऊपर श्रम्मुक्त राजा की फॉज्ञ चढ़ी आती हैँ तथा उस 

| राजा की सेना बड़ी प्रवल है सो क्या उपाय कर? पंडित जी 
ने कहा महाराज, हम झ्राप की सेना को एक एसी तत्वपदार्थ 

| की पुड़िया बेंगे ज़िल से कि शीघ्र ही शन्रु का पराजय, और | 
आप, का विजय होगा लेकिन आप हमें दो मन जमालगोट़ा | 

|. मंगा दीजिये । राजा साहव ने चेसा ही - किया, पंडिन जी ने । 

| कूट पीस, वैधार कर रवज़ा, जब राजा पर शत्रु की सेना चढ़, । 

: शाई और इस-राजा की.सेना भी लड़ाई के लिये घदीं पहिन / 

$ श्र ले तैयार हुई, तव राजा साहब ने काशी के पंडित को ( 
घुलाकर कहा महीराज, अब आप कृपा कर श्रपत्री सेना. को ; 
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। तत्व पदार्थ की पुड़िया दीजिये । पंडित जी ने सब सेना का 


। 


॒ 


| 


मय राजा के जुलाव दें दिया, जिस समय इस राजा की सना 
शत्र सता के सम्मुख पहुँची तो सारी सेना का दस्त आने 
शुरू हो गये, सो सिधाही पाखाने से झाते हैं तो दो सो पाखाने 
बैठे हैं श्रीर पांच लो लोटा लेकर पाखाने को भाग रहे हैं, कुछ 
पाखाना जाने के लिये तेयार हा रहे हैं, सुबह से शाम तक 
पाखाने को कतार ही बन्द नहीं होती। विपक्षी राजा ने देखा 
हि शो हो | हजारे शांदमी तो हर दम पागवाने चेटते हैं नहीं 


मालूम इंसकी सेना कितनी है ? मंत्रियों को घुलाया | 
और घुलाकर विचार क्रिया कि खुथह से साम तक छक्षों | 
सिपाही तो पाखाने आते हैं, मालम होता है कि इस राजा की ! 
सेता;० लाखसे कमनहीं है | अब पया वर तथा हमारे पोस कुल । 
१५ हजार फौज हैं ता इतनी फौज के साभने १५हजार सिपा- | 
हियों की फौज क्या करेगी ! प्रन्त में निश्चय किया और बह ६ 
शआ रात ही को भाग गया | प्रातःकाल जब शत्रु का मैदान । 
गांली देखा तो यह राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और लगा बड़ाई ! 
करने कि पंडित हो तो ऐसा हो तथा तत्वपदार्थ की पुडिया हो | 
तो ऐसी हो | पंडित जी को बुला कर उनका पूजन किया शऔर ! 
श्र पल, आभूषण दकर साथ में अलंख्य रुपया भी दिया। | 
श्र तो पंडित जी बड़े प्रसिद्ध हो गये, पंडित के धर घुड्या | 
माँगने धालों के समूह के समूह आने छूग, ओर सब के काम. 


होने लगे | के 


न्श्स्तस्म्न्य ्यतलकाकसटथरफच्यटकटटवजन 


फ््य्स्च्ल्ध्ज 


पम्प 
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 .. दष्ठान्त बनावदी मालूम देता है तो सी तत्व पदार्थ की' 
| पुड़िया ने गजब कर डाला। ज्ञोशी जी को जो 'उतयत्पतय/ 

| येद मंत्र मिला है, चेद्‌ मंत्र कया हैं मानो साक्षात्‌ तत्वपदार्थ 
' । की पुड्या है। इस मंत्र से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं देखिये 
। तो (१) इसी मंत्र से विधवा विवाद सिद्ध हुआ (२) और 
| इसी मंत्र से सधवा ख्त्रियों का पुनर्विवाह निकल श्राया (३ ) 

| एवं इसी मंत्र से ज्ञाति पाँति बंधन हूट गया क्‍यों कि एक | 
) ज््री के दशा पति तो अन्य जाति के रहेंगे शोर एक प्राह्मण 

| रहेगा (४ ) इसी मंत्र से डाक्टर गौर का तलाक बिल वन 

॥ गया क्यों कि जो ही ने ब्राह्मण पति से विवाह किया कि 

| भ्रत्य जातियों के दश पति फौरन ही ऐसे भागे जैसे धुएं से | 
| मच्छर भाग जाय॑ । मंत्र क्या मिल गया पारस की पथरी या 

| कीमिया अथवा तत्व पदार्थ की पुड़िया ही मिलगई। अ्रभी 

$ तो जोशी जीं ने इसका पूरा अर्थ नहीं किया, जब जोशी जी 

| इस मंत्रका पूरा श्रर्थ करंगे तब तो श्रार्यों का तिब्बत से आना | 
| या सृष्टि के भ्रारंभ में मजुष्प खी आदि के जोड़े ऊपर से | 
॥ टपकना प्रभुति समस्त चिज्ञान इसी मंत्र ले निकल आचेगा। 

|. हम तो इसी चक्कर में पड़े रहे कि जोशी जी का श्रर्थ सही ! 
| है था गलत किन्तु अकृ के पहाड़ सुधारक और लीडर्स ने 

॥ जोशी जी के श्र्थका फौरन जांच लिया कि सर्वथा सत्य है | 


| शव भारतचर्ष के खुधारक इसका उद्योग कर रहे हैं कि उनके 








ब्रा म्न्न्ध्क््प्धल््टक्थ्दपफ्डक्कयट एल स्शबए 
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। कुटुम्त में जितनी मी चह-वैटियां हैं. उन के “डत्तयर्पतया” | 
$ इस चेद अंत्र की श्राशाजुसार पूरे एकादश विवाह होने चाहिये, 
| किसी किसी कुड्धम्ब में दयालु लीडरों ने कुछ पेसे विधाह | 
$ कर भी दिये और कई एक ने ऐसे वियाह करने का श्ारम्भ । 
किया है, ईश्वर से चाहा तो वर्ष दो हर्ष में ही सब खुधारक । 
 बैंविक धर्मी कंजर तथा समस्त झुधारकों की रित्रियां चार्यंगना | 
$ धन जानेगी,पर्यो न हो जोशी जी के येद्‌ विज्ञान का चमत्कार है । । 
मुझे नहीं मालुम खुधारक श्रोर लीइर ज्ोशीजी की | 

| लिखी “विध्योद्वाद मीमासा? को कैसे सत्य मानने हैं। हो | 
$ सकता है कि इन के ऊपर ईसाई होने का भूत सवार है किन्तु । 
$ जोशी जी ते जो संसार को धोखे में डालने के लिये यद्द जाल 
रचा है इस का कया मतलब है? यह हमारी सम्रक में नहीं | 

| बैठा । हाँ-हम इतना कह सकते हैं कि जिस प्रकार का जाल | 
जोशी जी ने रचा हैं, उस प्रकार का जाल भनुष्यत्व पर हृष्टि | 
, डालता हुआ कोई भी मलुष्य,बना नहीं लकता | जरा ज्ञोशी [ 
| जी के स्याय, निर्णय, विद्धत्ता, धर्म घुरीणता और मसमुप्यत्व 
| पर दृष्टि डालिये एच 'डतयत्पतयः मंत्रका ठीक श्र्थ देगिये । | 
(इत ) भर ( ह्िया) स्री के (यत्‌) जो (पृ) 

। पहिले ( अव्नाह्मणाः ) ब्राह्मण से मिन्न ( दश पतयः ) दशपति ॥ 
$ दवोने हैं ( चेत्‌ ) जब ( बह्मा ) प्राह्मण ( हस्तमग्रहीत्‌ ) मंत्र । 
* पूर्वक पाणिग्रहण करे तो ( स एच्र) वही ( एक था ) एक ; 


















|. इस मंत्र भे जो दृश पति कहे हैं वे मलुष्य नहीं ह-देवता 
| हैं। चेदम पहिल्ले तो सोम गन्धर्ष, श्रप्नि इन तीन देच्चों का जी 
॥ के पति कहा गया हैं, उन 'फे साथ घिचाह नहीं होता, थे ख्री 
'॥ द्वारा सन्तान भी पँदा नहीं करते, शरीर की रक्षा करते हुये, 
शरीर और शारीरिक गुण्णो की उत्करपंता करते हैं, इसी से उन, 
' को पति कहा गया हैं। 
#इमांत्वमिन्द्र मीदूवः१- इस मंत्र से पाणिग्रहण के समय 
ज्ञी ईश्वर से प्रार्थथा करती हैं भगवन्‌ ! ऐसी कृपा करिये कि 
मेरे दृश तो पुत्र हों और एफ यह पति बना रहें । इस में कहे 
६ हुये दश पुत्र, दश देवों की कृपा से स्त्री उत्पन्न करतो हैं, पुत्र 
“देने के कारण उन दश देवों को वेद ने-पत्ति कहा हैं । उन्हों 
देश देवों की “उत्यत्पतयो दश” मंत्र के द्वारा पति और उन 

की संख्या दश चतलाई हद 
चेंद के दूसरे मंत्रों में उन दश देचों के नाम भी गरिनवाये 
_॥ गये हैं, उन नाम गिनवान वाले मंत्रों को जोशी जीने छिपा 
“लिया । दो मंत्र छुराय, एक के पंवलिक के आगे रफ्ला | इस 
धृणित चोरीसे जोशी जी ने प्रत्येक औरतके ग्यारह पति सिद्ध | 
किये हैं। वेद का न मानना पाप दे, जो ११ पति न करे बह ख्री 
' | पापिनी है, यह भाव यहां निकलता है किन्तु हम को शोक के. 
साथ फहना पड़ता है कि पं० वद्रीदत्त जैसे महुष्य वेद के दो... 
| मंत्र चुरा और एक मंत्र पपलिक के दिखला इस निल्दनीय: 
चालाकी से संसार की श्राँख में घूल भोक प्रत्येक स्री के ११ 


पति बतला रहे हैं| इस प्रकार के कपटी और छल्ली मनुष्यों | 
का धर्म के निर्णय में कोई अ्रधिकार नहीं, फिर नहीं मालूम | 


संसार या कुछ मनुष्य इन की बनाई पुस्तक फो क्‍यों हाथ । 
में लेते हैं। ! 





पतियों का नाम चेद॑ से हम बतलाते हैं छुनिये-- 
ते बदन प्रथमा ब्रह्मकिश्विषे, 
कूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
वीडहरास्तप उ्' सयोध्- 
रापो देवी: अ्रथमजा ऋतस्थ ॥ ९ ॥ 
सोमो राजा म्थमों ब्रह्मजायां, 

, पुनः आयच्छेदहणीयसान: । 
अन्चर्तिता वरुणो मिच आसी- 
दग्निहोति।' हस्तगुद्मानिनाय ॥ ३॥ 

अथचं५।४।६७। | 

सोम, अक्रूपार, सलिल, म तरिश्वा, मयोमू, आप, चरुण | 
मित्र, श्रश्मनि, और बृहस्पति ये दश देवना शरीर रक्षक, तथो ; 
संतान दायक होने से पति हैं। इसी से विचाह सम्बन्धी मंत्रों | 
में “भर्य॑ त्वादादु बृहस्पतिः” ऐसा लिखा है । ऋग्वेद के तीन । 
देवताओं के श्रन्तगंत ये दृश देवता शआते हैं| ! 
जब देद्‌ ने पूर्व के दशपतियों के नाम गिनवा कर बतला| ! 





.. 
( एहंट ] व्याध्यान-दिवाकर | 
दिया कि ये ख्री के रक्षक देश पति देवता हैं, तथ वेद विरुद्ध 
दशा पत्तियों को मनुष्य बतलाना यह मशी जी का बेदी पर 
अ्रत्याचार नहीं तो और फ्या है । चेद चाहे कुछ भी फहे, चाहे 
जिनना बिन्लाबे किन्तु जोशी जी एक ने सुर्नेंसे श्रीर चंद को 
मार कूट क्यूमर निकाल इसी बेंद से जवदस्ती विधवाविवाद 
निराल देंगे फ्यों हि श्राज खुधारफ सधुदाय थेद फा निणय 
नहीं चाहता-विधवा बियाह चाहता *ै। फिर जोशी जी ने 
सुधारों की इच्छापूर्ति न की तो मनुष्य शरार ध्रारण फरने 
फा बया सलाम ? श्रोताओं | इस प्रकार के श्रत्याचार्से द्वारा 
श्राज्ष यिघया बित्राह सिद्ध किया ज्ञायग £ श्रौर तुम कुंमकर्णी 
नींद में गाफिल हो फर घराट ले रहें दा फिर हम धर्म 
निर्णय किस को खुनाधे-- 
जिस पातिवन धर्म की रक्षा के लिये साग्तीय देनियाँ ने 
संसार का श्रच॑ंभे में डाल दिया श्राज्ष मुधारफ लोग उच्ी 
तुम्दार प्राण प्यारे धर्म का परों स कुचल कर व्यभिचार को 
चेंदिक धर्म सिद्ध कर रदे हैं। याद रफ्यी पछताशोगे, गिल्लियों 
के बदले वरायर के पेंस मत खरीदी, कीमती जवादिरात देकर 
उनके बदले तुल्य तोल में फीड़ियां लेने का इरादा मत करो 
नहीं तो पछताओग ?दीन हीन भारत, गुलाम भारत, विदेशियों 
के पेंसी के नीचे कुचला हुश्रा भारत, ध्राज़ मी ऊंचे को शिर 
उठा रहा है।[ति स्थियों के एक पतीत्व रूपी श्रल्लौकिक धर्म 
से उठा रहा है, पातिब्रत चर्म की शक्ति मामूली शक्ति नहों-इस 


#रबन्यर रडफयाशप्पपानार:2ए:धरमया- कर वानकाआारावाशाभााााारइाआधकह2- कह ह२"२--२३-क कक कक एप" जाकर ८: धाकाट) 
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शक्ति के श्राये समस्त शक्तियों को शिर भुका देना पढ़ता है 
इसकी पुष्टि में हम आपके श्राग एक इतिहास रखते हैं। 
पत्रित्र भारत में मद्राभारत का संग्राम चल रद्दा था सभ्ह | 
दिन संग्राम हो चुका था. इसो रात्रि को दुर्योधन शिविर से | 
चल श्रपनी माता गाँधारी के पास श्राया, माता के चरण छुप | 
प्रणाम किया, माता ने भाशीर्वाद दिया । गांधारी ने पूछा कि | 
पैदा दुर्योधन है? दुर्योधन ने कहा माता हां | गांधारी ने प्रश्न । 
किया बेटा कैसे ब्राया ! दुर्योधन योल उठा कि जननि ! में 
अंतिम प्रणाम करने श्राया हैँ, कल महाभारत का श्रठारवां । 
द्विन है मेरा श्रीर भीम का गदा युद्ध होगा उसमें भीम मुझे | 
मार लेगा, मैंने यह उचित समभा कि मरने से पहिले एकबार | 
माता को और प्रणाम कर लूँ। । 
गांधारी ने पूछा भीष्म कहां ईं ? दुर्योधन ने उत्तर दिया । 
कि घायल द्ोकर शर शब्या पर पड़े हैं। गांधारी ने फिर प्रश्ष | 
किया द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, दुःशासन प्रभूति वीर फ्या कर | 
रहे हैं! दुर्पाघन ने कद्दा कि माता ये सब लोग दिव्य पराक्षम । 
दिखला कर बीर गति को चले गये। गांधारों ने समझ लिया 
कि समस्त सेना मरगई अब दुर्याधत का फोई रक्षक नहीं है यह * 
समझ गांधारी बोली कि बेटा | में तुझे जीवत रहने का पक । 
उपाय बतलाती हैं, यदिं तुम उस उपाय को करोगे तो फिर । 
मर न खकोगे | उपाय यह है कि भद्दायात युधिष्टिर प्रबल । 
धार्मिक और दयालु हैं, यदि तुम उनके पास जाकर अपने बचने 
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की प्रार्थना करो व तुर्मो श्रवश्यदही बचनेंफ्ा उपाय वतलाबंगे। 

दुर्याधन मरने से डर रहा था उसने मानायी श्रात्षा को 
स्वीकार किया और तस्फाल युधिप्टिर के पास पहुँच उनके 
चरणों में गिए गया | गाता युश्चिष्टिर ने हुयाधन को उठा कर 
छाती से लगाया श्रीर दा चार खरी खोटी खुनाई फि तुमकों 
इतना नाई मालुम । वेशनबिथि से तुम्हार मस्तक पर राज 
तिलक हुआ हैं और तुम दमारे चरणों पर गिरते हो)राजतिलक 
पाकर मलुध्य साधारण नदी रहना उसमें देवशक्तियां श्राज़ाती 
हैं, घह़ प्राप्मणों को छादुकर श्रन्यक चरणोंमे नहों गिर सकता, 
तुमने बुरा क्षिया, तुम धबरा गये, श्रर्छा बाला फ्या चाहते हो ! 
दुर्याधन ने कहा फ्ि कल्न भीमसेन के साथ मेरा संत्राम होगा 
और यह निम्वयद कि वीमसेन मुझे मार लेगा, में आपकी सेवा 
में श्राया है, मृत्यु से बच्चन का कोई उपाय बतलाहये ? 

इसका नाम है धर्म । जिस दुर्योधन ने जहरमिश्रित लड्डू 
खिलाकर भीम को गगा मे डाल दिया और जिस दुर्योधन ने 
पाएहवों को फूंऊने के लिये लासा मण्डल में झ्राय लगा दी, 
जिम्त दुर्योधन ने झ्ुपे में फपट करके जवद॑स्ती हार बतल्ादी, 
जिस डु्येधिन ने भर्री सभा में द्ौगदी को नम्म करना चाहा 
लिसके उत्पात से बारह वरस्रःका वनवास और एक घर्ष-का 
गुप्त बास भोगा । श्राज़ दुर्योधन फे सम्रस्त दुप्द व्यवहारों 
को भूलकर उसी शत्रु दुर्योधन को मृत्यु से बचने क्वा उपाय 
युधिष्ठिर बतला रहे हैं। 
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विधवावियाहनिणय | [ १०१ || 

यरुधिष्ठिर वोले दुर्योधन | तुम जानते हो कि तुम्हारी । 
माता गाँधारी सच्चो पतित्रता है। विच्ाह फे समय आप को || 
माता ने देखा कि मेरे पति अंधे हैं । विखार फिया जब मेरे / 
पति संसारके किसी पदार्थ को नहीं देखते तो फिर मेरा भी फोई | 
सत्य नहीं कि में संसार के पदार्थों को देखें। यह समझ कर 
छुम्हारी माता मे अपने नेत्रो पर पट्टी बांध लो श्राज तक चह ६ 
पट्टी ज्यों की त्यों बंधी है। इस उच्च ध्रेणो की पत्तियता खतरियाँ । 
में अलौकिक शक्ति होती है, यह हमने व्यास जी से सुना है। | 
यदि तुम स्रंधा नप्म हो फर शयनी माता के सामने चले | 
ज्ञाओ और वह एक हृष्टि से नुम को देवले तो तुम्हारा शरीर | 
बज्ज से भी मजबूत हो जावेगा । एक भीम की फथा कौन कहे | 
सहस्नों भीष भी तुमको युद्ध में नहीं मार सकगे । 

युधिप्टिर के इस कथन को खुन और युधिष्ठिर को प्रणाम | 
कर दुर्योधन माता के समीप चल दिया, शास्ते में 'कालिया! | 
मिल गये. कालिया ने पूछा कवि राजन ! कहां गये थे? डुर्यो- | 
घन ने उत्तर दिया युध्रिप्ठिर से मिलने गया था। श्रनुमान 
किया कि युधिफ्िर ने कुछ न कुछ काम 'प्रवश्य दी चिगाड़ा | 
होगा यह समझ कर कालिया बोले तुमकों मालुम है मरते 
हुवे द्रोणाचाय युधिष्टिर को शाप दे गये हैं कि "विकलो भव / 
धर्मज, युधिष्ठिर तू पागल हो ज्ञायगा। श्रव तीन दिन से | 
युधिष्टिर पागल होगया । जो जी में श्राता है. बक्ता रहता है | 
तुमसे वो कुछ नहीं फद्दा ! बतलाइये तो क्या फ्या बातें हुईं ! | 





























| [ १०१ ] व्याख्यान-द्वाकर | 





| दुर्योधन बोला मुझसे यह कहा है कि तुप्त श्रपनी माता के 
$ सामने नम्म होकर चले ज्ञाओ, यवि तुम्हारी माता एक दृष्टि | 
| से तुम्हें देख वे तो तुम्हारा शरीर वच्च का होजाय और फिर 
॥ तुम शत्र के मार न मरो | 


इसको खुन कर कालिया बोले श्रे राम राम ! दुश्मन पा 
| गल होते पर भी शत्रुता ही करता रहता है, कैसी वेइज्जतो 
| करना चाहता है, भला इतना बड़ा लड़कों रा बाय डुर्याधन | तू 
| जननो के सामने नम्न होकर केसे जा सकेगा? वस युधिष्ठिर 
॥ को तो तुम्हारी चेइज्ती से फाम है, सच तो बतलाइये कि यह 
| दुष्ट व्यवहार तुम्हारी समझ में आगया!? दुर्योधन ने 
| हमारी समझ में नहीं आया, इससे वे इज्जती चहुत है किन्तु 
राजा युध्रिप्ठिर सच योला करता है संभव है उसकी यह भी 
॥ वात सत्य हो, इसको मानकर हमारी इच्छा है कि हम माता 
| के सामने नम्म होकर पहुँच जाव। कृष्ण बोले एक काम करों 
फूलों के गज़रों का ज्ञांघिया वना और ग़ुम्य स्थान को ढांक 
ठुम माता के सामने चले जाश्ो, श्रब कैसे बेइज्जती होगी! 
| दुर्योधन बहुत अच्छा कह कर चल दिया। 

माता के स्थान पर पहुँच फूलों से शुह्मम्थान को ढाँक 
माता के सामने गया और युधिष्ठिर का समस्त कथन खुना 
| दिया, खुन कर माता ने कहा कि 
ह यथावद्त्त्वा किल घर्मराज- 


स्तथंव पुत्रात्र ससागत; किस । 
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बेटा | राजा युधिष्ठिर मे तुमसे जैसे कहा क्या तुम चैसे | 

ही भ्ाये हो ! छुन कर दुर्योधन ने कहा हाँ। गांधारी बार चार | 
अन्तःकरण में पतिके चरणों का ध्यान किया और कुछ शोक | 
करने लगी क्षि पुश्न के शरीर की रक्षा के लिये श्राज हमको [ 
अपने नियमका उल्लंधन करना पड़ा,श्रन्तमे श्रांससे पट्टो खोली | 
और एक दृष्टि से दुर्याधन को देख फिर पट्टी फो नेबसे बांध / 
लिया, कुछ विचार कर बोली क्लि- । 
भागे त्वया सस्मिलतो5 घुनाकि- 

कृष्ण: किम्नवे वचन वदस्व । । 

क्या रास्ते में कृष्ण मिल गये थे और उन्होंने तुझसे क्या ! 
कहा ? इस कथन को छुन कर दुर्योधन चकित द्वोगया और । 
विचार करने लगा कि छृप्ण के मिलने का शान माताको कैसे | 
हुआ,विचारके पश्चात्‌ दुर्योधनने माता से कृप्णका मिलना बत- 
लाया श्र साथ ही साथ यह भी प्रश्ष किया कि कृप्ण के मि- | 
लगे का शान श्रापको केसे हुआ? इस प्रश्न को ख़ुन कर" 
गाँधारी वोली कि- 


योगेन शक्ति: प्रभवेत्तराणां । 
पातिव्रतेवापि कुलाड्ुनानाम ॥ ! 
जो शक्ति मनुष्यों को योग द्वारा प्राप्त होती है चही शक्ति । 
कुलाडूनाओं को पातिब्रत धर्म से मिलती है। मेंने दिव्य हृष्टि 
से कृष्ण का मिलना ज्ञान लिया, तेरा श्रौर तो समस्त शरीर 





४5 





। १०४ ] ब्याख्यान-दिवाकर । 


घज़से भी मजबूतदा गया किन्तु जितने शर्यीर पर तुमने फूलों 
फे गजरे लगाये हैं| यह फथ्मा रह गया, यदि यहां पर श्र 
लगेगा तो तुम भर जाबोगे। झष्य ने सुम्दार मरने फे देतु से 
पी गुदा एर मेरो दृष्टि का श्रवरोध करा दिया। इसकों 
मुन कर दुयेधित योला कि सातः | श्रत में सबंथा नन्न हुआ | 
आता [ श्राप समस्त शरीर पर दृष्टि डाल दें । 
माता ने दुर्योधन से कहा कि बच्चा | श्रव यह भव्य शक्ति 
ज्ञाती री ध्रय एष्टि में इतता महत्य नहीं रहा कि उसके पात 
से मनुष्य शरीर यज्ञ समर दे उठे। दुर्योधन झुप रद गया 
फिल्‍्तु गांधारी को कृष्ण पर क्रोघ श्राया श्रौर शाप देने को 
तैयार हो गई, फि लिखता £ै कि- 
इत्यं बदन्ती भुवरन दहन्ती, 
ग्ृहन्ति तोयं किल सव्यपांण । 
कृष्णा त्वया से निहिताश्न पुचा- 
नश्यन्तु ते यादवयूथरंघाः ॥ 
इस प्रकार धाते करती हुई मानों समस्त भुवन फो भस्म 
कर देगी, फ्रोध युक्त गाँधारी ने सब्य हाथ में जल लेकर कृष्ण 
फो शाप दिया कि मेरे पुष्नों को तैने ही मरवाया है याद रख 
मेरे इस शाप से तेरे फोटि कोटि यादव परस्पर में लड़ कर 
नष्ट हो जायेगे। 
यह शाप किसी साधारण पुरुष को नहीं हुआ, यह उस 
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भगवान्‌ छृप्ण को हुआ है जिसके रोम रोम में कोटि कोटि 
ब्रह्माण्ड घूमते हैं । कवि लिखता है कि- ! 
पनेकग्रह्माण्डविम्रगकर्ता, 
हर्ताषि भर्ता च तथव तेपाम । 
श्स्यास्तु शापं पतिदेवताया, 
न चान्यथा कतु सघीश्वरोउभृत्‌ ४ 
भगवान्‌ कोटि कोटि ब्रह्माण्डों को रचते हैं तथा उनकी | 
पालना करते हुये लंहार कर देते हैं. उनमे समस्त शक्तियां # 
विद्यमान रहते हुए भी यह शक्ति व हुई कि गाँधारी के शाप | 
को हठा फर अपने यादव वंश को बचा लेते-यद है पातित्रत | 
धर्म का गौरव । । 
एक तरफ चेद-अभ्रमेशासत्र, पुराण-इतिहास तुमको यह 
शिक्षा देते हैँ कि स्लियों की रक्षा करो, पवित्र शिक्षा द्वारा | 
जाने हुए धर्मानुष्टान से उनको पनिव्रता बनाश्रो-तो दूखरी £ 
'तरफ नर पशु खुधारक चेदां का गला घोट, धर्मशास्त्र का । 
कमचूमर निकाल, इनिदास, पुराण को कुचल तुमको यह सम- | 
भाते हैं कि समस्त संस्क्रत साहित्य में ्वियोंक्रे लिये योदप की | 
भाँति व्यभिचार ही मोक्षद्ाता कह्दा गया है । हमने दोनों पक्षों । 
फे भाव श्रापके श्रागे रख दिये आप जिस पक्ष को कह्याण | 
कारक समर्भे उसी का अवलम्धन करे इतना कहते हुये श्राज | 
हम श्रपने इस व्याख्यान फो यहां पर ही समाप्त करते हुये । 
भाप से प्रार्थना फरते हैं कि एक बार वोलिये प्रभु कृप्णचन्द्र । 
भगवान्‌ की जय ! हरिः एं० शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः । ह 


























| श्रीहरिश्शरणम्‌ ॥ 


पा सम 
बिके 
केद क्वेचक । ॥ 
42/८2/22४4: +:27+:23/2/: 27222 7:22]: 
य॑ं योगिनो योगबलेन साध्य॑, 
कुर्बन्ति त॑ कः स्तवनेन स्तौति । 
श्तः अमाणेन सुसिद्धिदोउस्तु, 
तमेंकदन्त शरण ब्रजामः ॥१॥ 
गिरसीश गणेश गले नीलवर्ण, 
गवेन्द्रादिरूढ़ें गुणातीतरुपस्‌ । 
भवं भास्कर भस्मना प्ृषिताडु, 
भवानीकलचं भजे पंचवक्‍्त्रम्‌ ॥२॥ 
,,. ननीय समापति [ एव॑ पूज्य ब्िहवन्मण्डलि || 
७/ तथा आदरणीय सदुगृहस्थ उुंन्द |! 
श् ) मनुष्य के खरूप की रक्षा और खुख शांति 
» एवं मोक्ष फ्री प्राप्ति ये समस्त लाभ धर्मा- 
0. चुप्टान से होते हैं | मनुष्य का कर्तव्य है 
कि खुख, प्रतिष्ठा, राज्य, उन्नति प्रभति 
; 5 किसी लोभ से सी घर्म में शिधिरतता न 
| करे | जरासी शियिलता श्राज्ञाने पर फिर चह शिथितता 
| संभाली नहीं संभलती घरन शिधिलता में शिथिलंता श्राकर 












विधवा विवाहनिर्णय ३ १०७ ]। 





>ब्स रन 





धर्म से पतन हो जाता है। जरा सा चूकने पर कुछ का कुछ । 
हो ज्ञाता है इसके दो तीन दृष्टान्त झापके आगे रख में अपने ! 
व्याख्यान का आरंभ कर्ूंगा। 

प्रथम दृष्टान्त यह है कि एक बार एक पुरुष कुछ चीमार । 
था उसने पक वै के पास श्राकर अपना इलाज पूछा, दैध- | 
राज़ ने कहा कि तुम प्रथम लुल्लाव लो तब हमर तम्हारी दवा | 
फरंगे। जुल्लाव की दवा देकर वेचराज्ञ ने कहा कि खिचड़ी । 
खाना | यह मनुष्य मूर्ख था.इसमे कहा चैद्यराज | श्रापने खाने । 
को क्या चतल्ाया ? चैधराज ने पह्ा खिचड़ी! | यह जान चढ् | 
धीमार पुरुष वैद्यराज को प्रणाम कर अपने घर चल्ल दिया, | 
लेकिन थोड़ी दूर चल कर खिचड़ी भूल गया फिर लौट कर | 
वैद्यराजसे पूछा वैद्यराज़ ! भ्रापने खाने का हमें क्या बचलाया 
था ! चेद्यराज वोले 'खिचदीः । अ्रव यह पुरुष खिचड़ी शब्द । 
को रटता हुआ धर की चल दिया और शीघ्र शीघ्र खिचड़ी | 
खिचड़ी कहते ज्ञा रहा था परन्तु शीघ्र शी्र खिचद्धी खिचद्धी 
कहने में घह पुरुष खिचड़ी के स्थान में जाचिडी रटने लगा। | 
यह खाचिड़ी खाचिडी रटता हुआ जा रहा था कि मार्ग में 
पक् कास्तफार ने जो श्रपने खेत से चिडियां उड़ा रहा था इस | 
के मुख से खाचिड़ी खाचिड़ी शब्द सुन इसे खूब पीटा और | 
कहा कि में तो चिडियां उड्दा रद्दा हूँ और तू कहता है खाचि- | 
डी खासिडी ? इसने कहा तो फिर एा कहें ? कास्‍्तकार चोला | 
कहो उड़चिड़ी उडचिड़ी। अब यह पुरुष इडचिड़ी उड्चिड़ी ड्चिडी ! 





।[ १०८ ] के व्यास्यान-द्वाकर | ह 
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रखता हुआ्ना श्रागेको चला, कुछ दूर पर एक वहेलिया चिड़ियाँ 
| पकड़ रद था ! यह पुरुष उधर ही से उड़चिड़ी उड्चिड़ी। 
॥ कहता हुआ जा निकला । चहेलिया ने क्रोध में आकर “कहा 
। देखो तो इस बदसाश को, इम तो पकड़ रहे हैं और मुश्किल से एक 
॥ एक चिद्धिया पकड़े मिलती है पर यह कहता है कि उड्चिड़ी 
| उडचिडी । उसने भी इसे खूब पीटा, इसने रोते रोने वहेलिया 
| से पूछा कि भाई, फिर क्या कह? वहेलिये ने वंतलाया. कि 
| कहो श्रावत जाव फंस फंस जाव श्रावत ज्ञाव फंस फंस ज्ञाव, 
| श्र यही रखते हुये यद पुरुष आगे चला, एक स्थान में चोर 
| चोरी कर रहे थे इतने में यह जा निकला और यद्द रटता था कि 
श्राचत जाव फंस फंस ज्ञाच, आवत जाब फंस फंस जांब। 
| चोरों ने कहा यह बड़ा पाजी है, देखा हम लोगों ने तो बड़ी 
| कठिनता से संघ लगा पाई है और यद्द कहता है श्रावत जाच 
| फंस फंस ज्ञाच, श्रावत जाब फंस फंस जाव | उन्हीं ने इसे 
| बहुत पीटा यह विचारा फिर रोने लगा औ्रौर चोरों से पूछा 
| अच्छा श्रथ॒ हम फ्या कहें! चोरोने कहा ले लै जाच धरि धरि 
| आच, ले ले जाव घरि घरि शआ्राव | ्रव इसेही रटता हुश्रा यह 
| पुरुष श्रागे चला तो चार मनुष्य एक मुर्दा लिये हुये जा रहे थे, यह 
| अपनी ध्वनिमे रट रहा था कि ले ले जञाव धरि धरि श्राद, ले ते 
| ज्ञाव धरि धरि आव | यद्द शब्द सुनते ही उन चारों पुरुषों ने 
मुर्दे को रखके इसे खूब दुरुस्त किया ओर कहा कि अचे उल्लू 
| दमार/ तो नाश होगया श्ौर तू कहता है कि ले लें जाच घरि 





४0५४8 5337: 8/0 2, बा हा ता 


विधवाविवाहनिणय ) [ १०६ ]। 





$ धरि थ्राघ, ले ले जाव धरि धरि झाव । इस पुरुष ने रोते हुये | 
$ उन चारों से पृछा तो महाराज, फिर हम क्या कहे ? उन्हों ने | 
$ कद्ठा कि तुम कदम राम करे ऐसा दिन कब न द्वौय, राम करे | 
$ ऐसा दिन कपई ने होय, अब यही रदते हुये यह एक राजाक 
ग्राम से जा निकला, वहां तमाम उम्र में राजा खाह३ के पहिले | 
| ही लड़का हुआ था मिसरी प्रसन्नता में कहीं बाज बन रहे थे, । 
$ कहीं चंद ताप छूट रहो थीं, कही यज-होम हो रहे थे एस 
| समय में यह पुरुष यह कहते हुये कि राम करें ऐसा दिन । 
$ कहूँ न दोय! राम करे ऐसा दिन कब न होय। निकला और | 
$ यह शब्द राज़ के कान तक पहुँचा राजा साहब ने एस की | 
३ ह्ढी ही ढोलो करवा दी और कहा श्यों रे मक्षार, तमाम उम्र | 
में हमारे लड़का हुश्ना, तमाम गाँव प्रसन्नता मनाये श्र तू ६ 
$ कहता है क्लि राम करें ऐसा दिन कब न होय ! इस पुरुष से | 
॥ रात हुये फिए राज्ञास पूछा अ्रष्छा महाराज,तो हम कया कह! ( 
$ राजा साहवने बतलाया के र,म करे ऐसा दिन नित उठ होथ, । 
ह$ राम करे ऐसा दिन नित उठ होय | अब इसीको रटते हुये यह | 
ई पुरुष चला कि एक गांद में आग लगी हुई थी, गाँव वाले | 
| सभी चिचारें आपत्ति में थे यह पुरुष यद कहते हुये कि राम | 
करे ऐसा दिन नित उठ होय राम करे ऐसा दिन नित उठ | 
द्वोय, जा निकला, लोगों ने इस खूब मारा। इस भरकर जहाँ | 
। यह गया वहां इसकी दुदंशा हुई। । 
| दृशध्तन्त गवांरू है परन्तु भाव अ्रच्छा है। यदि यह पुरुष | 








| “म्रिचड्री” को याद रखता वो आपत्ति में न पहुता | जित 
| प्रकार अपने ध्येय पदार्थ खिचड़ी को भूल कर संकट भीगना 
$ पड़ा इसी प्रकार ध्येय “धर्म के लक्ष्य” को भूल कर महुष्य 
| आपत्ति में पड़ जाते हैं | इस बिपय में योगिराज भर्तृहरि ते | 
गंगा का उदाहरण दिया है। गंगा श्रपने स्थान से च्युत हू 
| इसका विवेद्वन यह है। 
। शिरः शा स्वर्गत्पितति, 
शिरसस्तत्तितिधरम्‌ । 
महौधुदुत्त ज्ञादवनि- 
मवनेद्यापि जलधिस ॥ 
श्रधोधों गाऊ्ढ य॑ पद्‌-- 
मुपगतास्तोकमथवा । 
विवेकभ्रष्टानां भवति, 
विनिपातः शतसुखः ॥ 
गंगा-खग से गिर कर शंकर की जटा में श्राई, वहां मीन 
रह सकी, फिर पतन हुआ हिमालय प्त पर गिरी, हिमालय 
पव॑त से पिर कर पृथ्वी पर आई यहां भो नहीं उहर सकी, 
| गिरती गिरती समुद्र में पहुँची वहां पर अपने नाम और रूप 
का अत्तित्व मिटाकर समुद्र बन गई। 
जो ज्ञाति श्पने ध्येय धर्म से किल्चित्‌ भी गिर जाती है 

















विधवाविधाहनिर्णय । [ १११ ]। 
फिर वह भावुक नहीं रहती उसका गिरना बराबर प्रारंभ | 
रहता है और शअ्रन्त में गंगा की भांति अपने नाम तथा | 
रूपको मिदाकर क्रिसी भ्रत्य जातिके साँचेमे ढल जाती है। । 

कुछ दिन की वात है खा० द्यानन्द जी मे हिन्दुओं के चेद | 
को नवीन साचेमे ढाला, इन सिद्धान्तों के मानने के लिये कुछ । 
भर्ुष्य समुदाय तैयार इशआ, यह प्रथम पतन है। इस मनुष्य 
समुदाय का नाम खासी जी ने “झ्ायंसमाज” रबखा किन्तु / 
खामी जी मे कई एक विपय वेदों के अपने प्रंथों में ज्यों के | 
त्यों रक्खे जैस “विधवा विवाह का खरडन» खर्गीय देव- । 
ताश्नों का मानना, द्विजों का उपनयन कर आचार्य कुल में ॥ 
बेद पढ़ाना, शूद्धों को बिना उपनयन गुरुकुल भेज वेद का | 
मंत्र साग छोड़ अन्य प्रंथ पढ़ाना, मुसलमान, ईसाई, भंगी, | 
चमार के भोजन का निषेध, ईश्वर की तित्य परिक्रमा श्ौर | 
मृतक पितरों का भ्राद्ध तपंण, नित्य वेदाध्ययन, असत्य का | 
त्याग | खामी जी के ये खिद्धान्च आयंसमाज् मानती रही | 
किन्तु पतन आरंस हो गया था अ्रतण्व फिर पतन हुआ और । 
उपसोक्त सिद्धान्त आर्यसमाज ने छोड़ दिये। पतन वराबर [ 
ज्ञारी रहेगा तथा श्रस्त में आयंसमाज ईसाई सांचे में ढलकर 
श्रपने नाम और रूप को खोदेगी । । 

श्रय शेष हिन्दुओं का भी पतन श्रारंभ हुआ है। यद्याव 
खान पान, ज्ञाति भेद में गम गड्डा “करने का व्यवहार भी । 
पतित का लक्षण है किन्तु छ्विजों में विधवा चिचाह चलाना | 


।[ ११५ ] २ । 


है हा भ् ब्लड 5 न 


| इस प्रफार का पतन हे जो थाईे हा काल में द्विजत्व सरुपकेा | 
| संसार से विदा कर देंगा। जो छिलन विधवा विचाह का नाम | 
| सुन कर चिद्र उठते थे और सालियाँ देंने लगते थे, आज थे 
| ही विधवा वियाद् का “श्रीगणेशायनमः” कर रहे हैं। झरहों 
| द्विज्लों में कुछ महुष्य ऐसे भी हो गये हैं जो विधवा विवाह 
| रूपी व्यभिचारको बरंदिक घम बतलाने के लिये पुस्तत लिखते 
| हैं | उन्हीं में से पं० बदरीदत्त जी जाशी हैं। शापका कथन ६ 
। कि बेदीमे विधवा विवाह मौजूद है, इसकी पुष्टि में जोशी जी 
| एक मंत्र देते हैं बह यह है। 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नी, 

राज्ञनेन सर्पिषा संविशन्तु । 

अनश्रवोडइनमी वा; सुरत्नो, 

जारोहन्तु जनयो योनिमग्र । 

ऋग्वेद ७ ६। २७ 

॥ इस मंत्रका सायगण भाष्य यद्द है। ( श्रविधवाः-जीवतम- 
+ तृंकाः ) जीता है पति जिनका [ झुपत्नीः-शोमनपतिकाः ] 
| सुन्दर है (पत्रि जिनका [ इमा नारीः-पता साय?) ये खत्रिया 
| [आअनेन-सर्वंतोश्षन साधनेन ] अंजन साधन से [सर्पिपा 
| धतेनाक्तनेत्राः सत्यः ] श्राँखों में घत लगाकर [ संविशन्तु 


| गृद्दास्प्रचिशन्तु ) घण में भवश करें [ तथा अनश्रयः अश्रुव- 
$ ज़िंताः ] श्रांसू रहित [ अनमीचाः-श्रमीवा रोगस्तद्रजिता 
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विधवाविवाहनिर्णय । रा [ शशइ | 


मानसदुःखरहिता इत्यर्थ: ] शरीर के दुश्ख और भानसिक | 
फ्लेश रहित [ छुरक्षा:-रत्नेरलंकता: ] रलोंसे श्रलंकृत [ जनयः । 
जनयस्त्यपत्यमिति ज्ञायाः] संतानोत्यज्ष करने घाली ख्रियाँ 
[ अग्रेसबेपां-प्रथमव एच ] सबसे पहिले [योनिम-शहम्‌ ] | 
धरम [ श्रारोहन्तु श्रागच्छन्तु ] श्रा्दे । 
चेद मंत्र और सायण भाष्य हमने दोनों ही खुना दिये, न 
तो मंत्र के झक्षरों में विधवावियाद्द है और न बेद भाष्यकरार | 
सायण ने ही यद लिखा है कि इस मंत्र में विधवाविवाह है | इस | 
मंत्रका श्रभिप्राय तो यह है कि स्धियाँ बख्र श्राभूषणों ते विभूषित | 
होकर आनन्द से रहें। जोशी जी को भी इस मंत्र में विधत्रा | 
विवाह न मिला, मंत्र के टटोलने पर भी जब मंत्र से विधवा | 
विवाह ने निकला तव जोशी जी ने विधवाविवाह सिद्ध करने | 
के लिये प्रभुमानका घोड़ा दोढ़ाया जोशीजी का श्रनुमान यह है। | 
“पुरुषों की श्रपेक्षा स्वियों का हृदय फोमल होता है उन | 
पर शोक या हर्ष का प्रभाव अ्रिक और शीघ्र पहला है उससे / 
बचाने के लिये हो उन्हें शोक्ष और विलाप से रोका गया है| | 
| इस मंत्र में जो लिया के विशेषण दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध | 
होता है कि उस समय का पुरुष समाज् इनको इस भयानक | 
दशा में जिसमें श्राजकन्न लाखों वाल विधवाय अयना दुश्ख- | 
मय जीवन व्यतीत करती हैं देखना पसन्द नहीं करता था” । | 
भाव जोशी जी का यह है कि फौरन विधवायिवाह कर 
देते थे, जोशी जी का यह अनुमान घंसा ही है जैला सभा में 


। 








॥[ ११४ ] व्याय्यान-दिंवाकर | 
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| प्रवेश फरते हुये दुर्योधन ने खत में जल का और जल में पल 
$ फा अनुमान करके गहरी चोट खाई और कपड़े भिगो डाले थे 
या यो कहिये कि ज्ञोगी जी फा श्रतुमान लहबुफपऊड़ से 
| कम नहीं । 
पक गांव में लालबुभपकह रहते थे एक दिन थे अपने 
/ धहुतसे शिष्यों को साथ लेकर किसी श्रन्य गाँवका चले चलते 
| चलते रास्त में एक गांव झाया उस गांव के किनारे पर ऊख 
। से रस निकालने का एक पत्त्वर का कोर्ह पड़ा था, इन लोगों 
॥ ने कोह्ह न कमी देखा था श्रीर न सुना था। उसको देखकर 
$ ये चक्रित दे गये श्रीर विचार करन लगे कि थह्द फ्याए्र! 
| बहुन विचारा किस्तु बुद्धि में काम न दिया श्रन्त में गुरुजी 
॥ लाल वुमफ्कट्ट से प्रश्न किया गुरु जी महाराज ! यह क्या है? 
| गुरुजी ने भी कभी कोल्ड नहीं देखा था अठुमान दौड़ाने लगे 
| कि यह है तो कमा हैं? थोड़ी देर में श्रुमान ने सफल मनोरथ 
| कर दिया। गुरू ज्ञी तत्काल बाल उठे- 
लाल धमझद्र बूक कर, भौर मत बूसो ज्ञानी । 

आसमान से हूट पढ़ी, खुदा की सुरमादानी ॥ 
गुरुजी समभते हैं|कि जैस तुम श्रांखोम लगाने के लिये छुर 
| मा खुस्मेदानी में रखते हो इसी प्रकार श्रासमान में रहने बाला 
$ खुदा भी खुप्मेद्रानी रखता है, उसी का नीचे का भाग यह 
| टटऋर जमीन पर गिर पड़ा | सब कहने लगे दाद गुरुजी वाह, 


अच्छा बतलाया । वस् जोशी जी का श्रजुमान इस अनुमान से 
5 ुु॒॒॒ा३ा: ४४7५9 ७ ५99२3» मव..._ हा 
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कुछ कम नहीं है चेद कहता है स्त्रियों को सत्कार से खुश | 
| रफ्खो जोशी जो अ्रत्ुमान करते हैं कि विधवा हो जाने पर | 
. दूसरा विंधाह कर देते थे। कगड़ू घोवी ने एक और ही श्र- | 
छुमान लगाया वह कहता है कि साधारण महुप्य स्लियों को ! 
| इस प्रकार के कपड़े और आभूपण दे नहीं सकता था अतएव | 
+ श्रनुपाग है कि एक स्री बीस चिय्राह कर लेती थी तब उसे | 
| उ त्तमात्तम वस्त्र तथा रत्न जखठित श्राभूषण पमित्न जाते थे | 
| यहीं चेद मंत्र का भाव है। ; 
बुद्ध कास्तकार कद्दता है हमको तो यह श्रजुमान होता है | 
| कि पुराने जमाने में र्वियां ता धर में घसी रहती थीं और ! 
मनुष्य जंगलम पहुँच हल जोतने श्रादि का काप्र करते थे बच्च 
| इस वेद्र मंत्र में पर्दे का चर्णन है। [ 





तुल्ली चैश्य कद्ता है हमारा दूसरा अरमान है यह मंत्र । 
| उस समय की दशा कहता है जब गर्मी के दिनों में रात को | 
चोर आर जाया करते थे | जेबर ओर कपड़े चाली युवा श्रौरतों / 
| को मकांन में घंख्ताश्रों वे भीतर की साँकल लगा लगी पं । 
तुम बाहर .चारों से लड़ी । | 
विश्वम्भर ब्राह्मण बोल उठा हमारे अनुधान में तो यह | 

| झाया कि उत्तम कपड़े और जेवर बाली जवान स्त्रियों को | 
- | मकान में धंसाशओ्रो और किसी प्रकार फा दुःख न दो तथा । 
$ मकान के दरवाजे तुम्त च्यूढहा बना भोजन तैयार करो औरत | 
भोजन बनावेगी तो उनको छु/द होगा । ः 








)[ ११६ ] ब्यास्यान-दिवाकर । 
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हमने कगड़ -जुद्ध, तुस्ती-विश्वस्मंर से फहा कि तुस्दारा 
॥ अनुमान प्रिदकुल गलत, उन्होंने कहा फ्यों | वे इन्साफी को । 
॥ करते हो ? हमारा श्रेनुमान गलत और जोशी जी का सही? | 
॥ यह हम नहीं मानेंगे । या तो सबके श्रजुमान गल्त-नहीं तो । 
॥ सबके सही | 
! जब जोशी जी येद से विधवाधियाह सिद्ध नहीं कर पाये | 
) त॑ पाश्वात्य शिक्षास शिक्षित दिम्राग का श्रनुमान उठा लिया । 
॥ और ब्रह भी सर्ववा भठा । ओोशीजी ! उस ज्ञमाने में अंग्रेजी | 
॥ नहीं थी धर्म का छोट्कर कोई जीवित रहता भी नहीं चाहता 
| था, उस समय के अ्न॒भाव से काम लेते | आपने अच्छा ! 
| अनुमान लिया चेद का मंत्र और घाइविल् का श्रनुमान ! इस | 
मंत्र का स्पष्टी करण करते हुये मन्ुजी लिखते हैं कि- ( 
| पितृ भिप्रतिमिश्वेताः. पतिभिदेवरैस्तथा । 
पुज्या भ्वूप यिलव्याश्व बहुकल्याणमोण्सुमि:॥५४॥ । 
| यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रसन्‍ते तच देववा:। 
॥ यच्नतास्तु न पूज्यन्ते सवस्तिचाफला: क्रिया::५६५ | 
मछु० अ० ३। | 
'क्योंण की इच्छे रखने वाले पिता भ्राता पति देवर स्त्रियों । 
को श्राभूपण और बल्चों से चिभूषित कर सत्कार से रक्ख॥५५॥ / 
॥ जहाँ ख्रियों का सत्कार होता है उस घर में देवता बिहार । 
॥ करते हैं और जहां जियो का सृत्कार नहीं होता चहाँ समस्त ! 
॥ क्रिया निष्फल दो जाती हैं ॥ ५६ ॥ 



























विधवाधिवाहनिणय | [ १७ ]£ 

मनुजी ने इमा नारी! इस मंत्र का यह स्पष्टी करण किया £ 

| है। हमें ्रिवास है कि जोशी जी तथा छुधारक लोग मलुक्ता 
$ अनादर करके फर्जी जोशी जी के दूषित अज्ुमान को ही सत्य [ 
£ मानगे श्नएच श्रव हम होशों जी की ऐसी नश पकड़ने हैं कि [ 
जिससे जोशी जी श्र खुधारकों की चीचपट ही बन्द होआाय। ; 
$. इम्रा नायी! इस मंत्र में जो रियो का अक्षर खगाना और । 
| उत्तमोत्तम वन्‍्ष्त आभूषण पहिलता कहा गया है यह जीवित £ 
| पतिवाली स्मियी का काल गया है । इसमे सबूत यह है कि मंत्र ! 
5 में “अधिघवा:” पद पड़ा है। श्रविधवा! पद का श्रा जाना 
$ सिद्ध करता हैं कि इस मंत्र में ऋह्ा हुआ आचरण खसघवा £ 
4 छ्ियों का ही होसकता है विधवाओं का नहीं दा सकता। वेद 
| ने सधवाशं का कर्तव्य तो बनला दिया किन्तु विधवाशओं का | 
॥ बतलाना शेप रहा, श्रन हमा नसरीः इसके आगे क्षेमंत्र "उदी- / 
| प्वनारी० में चेद्‌ विधवाश्रों के कृतंव्य क्लो बतलाता है। चेद ने ॥ 
(द्गीष्च नारी! मंत्र भे घतलाया कि ख्री पति मरने के शोकको £ 
| छोड़कर श्रपते बाल बच्चों का पालन करे और ब्रह्म वर्य से रहे | 
ह 'उद्ीप्य नारी! मंत्र के श्र्थ का स्पष्टी करण प्रथम व्याख्यान [ 
| में हो चुका है। जोशी जी का यह कार्य क्लि 'पक मंत्रको छिपा | 
| ता और पक को वतलाना , सधवाशओं[ के कतंव्यों को व्रिध- 
) ब्राप्नों में लगाया कौन कहता है चालवाजी नहीं है? चाल ; 
*$ बाजो ,पौलखी, धोखा, संसार को अंधा बनाना यह अत्याचार | 
है, इतने श्रत्याचार करने पर भी ल्ज्जा नहीं श्राती यह ह 


























।[ (१८ ॥ व्याख्यान-द्वाकर | 





| भयड्ुर शाक है। कद्िये श्राताओ ! (मानारी, फ्या इस मंत्र में 
| विधवावियाह दे ! 
| विधवा विदाह की पु््टिम दो मंत्र भर दिये जाते हैं थे ये हैं- 
या पूव पति वित्वाथान्यं विन्दते परम्‌ । 
पञ्ञोद्न चतावजं ददातो न वि योषत:॥२ण। 
समानलोको भर्वात पुनभु वापरः पति; (' 
याउजं पद्चे दर दक्षिणाज्योतिप॑ददाति॥२०। 
अधव० का ० ६ अच्ु० ३ स० ५ 
॥ एन मंत्री के अर्थ उपाध्याय जी:एस परकार। लिखते हैं| जो 
| स््री परिले पतिव्रों पाकर उसके पीछे श्रन्य दूसरेकों भाप्त होती 
$ है ये दोनों पाँच भूतों को सोचते वाले ईश्वर को श्रप॑ण होते 
। हुये न श्रल्ग थै | चराबर स्थान या पदचाज्ञा दोता है पुनर्भू 
॥ भ्रथात्‌ उस ख््री के साथ जिसका पुनर्विधाद हुआ है दूसरा 
| पति ,जो पांच भूर्तो के सींचने बाले परमात्मा को दाम किया 
| है।ज्योति जिसकी ऐसे को श्रर्पण करता है। 
$ इस स्थलम:विधवाधिवाह/सिद्ध करनेके लिये उपाध्यायज्ी ने 
। बेदी पर बह धोर श्रत्याचार किया है कि; जिस श्रत्याचार को 
॥ पतित:हिन्दू भी नहीं कर सकता। हिन्दू क्या, इतना ध्रत्याचार 
| तो वेदों पर औरंगजेब श्र चंगेज्ञ खाँ ने भी नहीं किया। 
॥ जब हम सोचते हैं एक ब्राह्मण॒के द्वारा वेदों पर घोर धत्याचार 
कैसे हुआ ? तव हमको यही पता लगता है कि यह डायन 
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अंग्रेजी शिक्षा का फल हैं। हिन्दुओं | तुम लाड मेंकाले के । 
बहकाये हुये श्राज़ पेदों का कतल कर रहे हो, संसार में इससे । 
अधिक वेशर्मी तुम्दारे लिये कया होगी ? 
यहां पर न सधवाके विवाह का जिक्र है और न विधयाके । 
विवाहका, तथा न इन द्वोनों मंत्रों झा विधवा विद्याह देवता ही | 
है। यहां पर तो अनुवाक के शारंभ से पंच्ीदन प्रज़याग | 
चल रहा है। श्रज्याग की विधिका ही वर्णन नहीं वरन्‌ उसकी / 
पव्रित्रता का भी वर्णन है। यह याग बड़े बड़े पावियों को । 
पत्रित्र करता है, यह यभ पाएोक्रे प्रायश्चितके छिये किया जाता ! 
है। इस यज्ञ फे करने से पाप्यों फो भी सुख साध्य समस्त । 
सामिग्री मिलनी है इतनादी नहीं किन्तु नरक जानेबाले मनुष्य | 
को भी स्वर्ग की प्राप्त । या पूचे” इस मंत्र के पहिले [ 
के दो मंत्र घुनिये उन से थरह सब स्पष्ट हो ज्ञावेगा । [ 
पञ्चु रकक्‍्सा पञ्मु नवानि वस्चा- 
पद्मास्म घेनवः कामदुघा भबवन्ति । ! 
योषज॑ पश्मनीदन दक्षिणा ज्योतिष॑ ददाति ॥२५॥ । 
पञ्नु रुक्‍भा ज्योतिरस्से ल्‍.वन्ठि- 
वेम वासांसि तन्‍्वे भवन्ति । 
स्व लोकमप्नते थे. इजं- 


पञ्मीदन दक्षिणाज्यो लिप ददाति ॥ २६ ॥ 
अधच० ६।8५ 
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] जो पश्चीदन यज्ञ करके स्वर्ण दक्षिणा देता दे उसको प्रॉँच [_ 
| प्रकार के छुवर्ण, पाँच नवीन बख्र श्रीर इच्छाओं की पूर्ति 
| करने वाली पांच कामधेनु प्राप्ति ' होती हैं । २५। जो मर्ष्य 
। पञश्चोदन यज्ञ फरके स्वर्ण की दक्षिणा वेता है उसके “शर्पीर में 
| सुचर्ण की ज्योति और उसके शरीर में श्ररेद वर्म ( कब्ेच ) | 
| तथा चर होते हैं एवं वह भनुप्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। 
| इन दो मंत्री ने यह स्पष्ट करे दिया क्रिस प्रकरण में. 
। पश्नौदन यज्ञ के मद्ित्व का वणन है। इन्हीं दोनों मंत्रों के आगे 
। “या पूत्र पत्तिं वित्यवा” श्रौर इसके श्रागे "समान लोको | 
| अवति» यह मंत्र है अब इन मंत्रों का अर्थ खुनिये । 
ज्ञोख्री पहिले पति को प्राप्त होकर दूसरे पति की प्रांत 
| दोती है यद ख्री और इसका दूसरा पति थे दोनों मिले कै 
| यदि पश्चोदन याग कर तो फिर इनका वियोग नहीं होता ,' 
| पुनर्भ स्री का दूसरा पति समान लोक को जाता है यदि वह 
| पश्नौदन यज्ञ करके छुवर्ण दक्षिणा दे । 

|. पदञ्मौदन यज्ञ पाप के दूर करने के लिये है और इस यज्ञके 
करनेसे पापियोंकों भी स्वग की प्राप्ति होतीहै इसको ” पश्चरुकमा | 
ज्योतिरस्मी” मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। ख्री का दूखरा पति" 
| भ्रदण करना पाप है, तथा पुनर्भ का पति बनना 
॥ मनुष्य के लिये पाप है।ये स्री पुरुष समान लोक हैं, 
| दोनों ही एक सी गंतिको अप होते हैं । यदि ये दोनों अज्याग 
करेंगे तो इनका कभी वियोग जहां होगा श्रौर ये दोनों छुतर्ण 
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ज्योति शेर दारे; नवीन ददु कपल तथा दस्तरों को प्राप्त हो 
स्वर्ग में जायगे, यह श्रजयाग का फल हैं। जोये दोनों न 
करेगे तो इनका वियोग होगा और समान लोक होने से दोनो 
ही नरक में मिरंगे। विद्याग होना एवं नरक में गिरना यह 
उसी पाप का फल है जो स्त्री नें दूसरा पति किया है और 
पुरुष पुनभ खीका पति बना है-यह इस प्रकरण॒का मतल्व है। 
प्रागध्ित-पापका ही होता है। जैस मलीन चर्च ही धोनी 
को भधलने के लिय दिया जानता है. साफ वस्त्र कोई नहीं देता 
क्योंकि वस्त्र घलने का फल यही कि उसमें मेल न पहे-इसी 
प्रकार थापों के दूर करने के लिये धर्मशास्त्र ने प्रायश्ित्त 
बतलाये हैं । जा पचित्र है, जिसके पाप नहीं, उसके हिये कोई । 
प्रायश्वित नहीं । 
यद्वि स्त्री फा दूसरा पति करना और पुरुष का पुनर्भू | 
का पति चनना पाप ने होता तो फिर पाप के दूर्धीऋरणार्थ इन ६ 
दोनों को प्रजयाग पर्यो बतलाया[ जाता ई तथा चेद्‌ यह क्यों 
लिखता कि भ्रुजञयाग के करने से दीतों का वियोग नहीं होता £ 
और वे अनयाग के शसाच से स्वर्ग को जाते हैं? सिद्ध हो । 
गया ि स्त्री का दूसरा पति स्वोक्वार करना नथा पुरुष का | 
पुनर्भ स्त्री को श्रदण वरना पाप है शोर यह पाप प्रायश्ित्त 
रुप पंचौदन श्रजयाग करने से दूर हो जाता है। । 
जिस कर्म के ऊपर प्रायश्वित्त वतलाया गया हो उसको | 
फर्तव्य करने योग्य कैसे मान लिया जायेगा। भूल से या 
प्रमाद से किसी धामिक मनुष्य के हाथ से गौ का मृत्युहो। 


विधवातिवाहनिर्णय । [ १२१ ] 
। 
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।[ (२२ ] व्यास्यान-दिवाकर। 









| जावे, जिसकी भूल और प्रमाद से गौ का मृत्यु हुआ है उसके 
| लिये जो प्रायश्चित है उसको खुनिये 


| उपपातकसंयुक्तों गोप्नो सासं धवान्पिवेतू । 

| कृदवापो वसेद्रोष्ठे च्मणा तेन संबृतः ॥९०८ 

| चतुर्थ क,लमग्नों यादक्षारलवर्ण मितस्‌ । 

| गोमूच्र शाचरेत्सनान दो मायी निःतेन्द्रियः॥९०८ 

। दिवानुगच्केट्रास्तास्तु तिप्नन्तृध्य॑ एज: पिवेत्‌। 

| शुप्ररित्वा नमस्क्ृत्य राचौ वीरासन बसेत्‌ ॥९९० 

| तिए्ठन्तीष्णनुतिष्ठेत्त ब्रदन्तोंष्वप्यमुब्रजेत्‌ । 

| काप्रीचासु तथासोनों दियतोी वीतमतपरः ॥ ९१९ 

| आंतुरामभिशस्तां वा चौरव्याप्रा दिरिभगे: 

| पत्ितां पह्ुमरतां जा वर्वोपायेविमोदयेत्‌ ॥११२ 

| उष्णे दर्ष:ते शौते वा सासुते दाति वा भृथ्स्‌ । 

| नकुर्वीतात्मनज्जाणं गोरकृत्वा तु शक्तित॥॥९९ 

| आत्मनों यदि वान्येशं गृहे झ्ेत्रइथवा झले । 

धक्षयन्तीं न कथयेत्पिवन्तं चव घत्वकस ॥१९४ 

| झनेन विजिना यस्‍्तु गोप्नो गामनुगच्छति । 

| से गोहत्याकृत॑ प.पं॑ चिकिससिध्यपोहति 0९९३ 
- भचु ५० श्र+ १९॥ 








विधवाविवाहनिणय। ( ए०३ )। 


मी । 


उपपातक से संयुक्त गी का मारने चाला एक सास फ्येन्त । 
थर्वों को पीवे, मुएडन किया हुआ और गो के चर्म से वश्टित [ 
होवर गोए में रहे। १०८ । इन्द्रियों को बश में करता हुआ ; 
दो मास पर्यन्त गो मूत्र से स्ताय किया करे एवं लारी ूबण ( 
चर्जित हचप्य भ्रन्न का चौथे काल में थे।ड़ा सोइन किया । 
करे ।१०8 दिनमें उन गायोके पीछे चले श्रौर खुरस ऊपन्‍उडी । 
घृल्न को खड़ा हुश्ा पीचे एर्द सेवा तय, अन्नस सत्कार करके | 
रात फो घोरासन हों! कर परा देवें। '१०। मन्सरतदा रदिन | 
नियम पूर्वक दृढ़ होकर ब्रेढो हुई सौके प:छे बे जावे और | 
चलती हुईके पीछे चले तथा खड़ी हुईके साथ खड़ा रहे ।१ प 
च्याधरियुक्ता एवं चोर व्याप्रादि के भयों से श्राक्रान्‍्ता और ! 
पिशी तथा कोचड़ में फंसी हुई गो को सब उपायों से छुड़ाचे । 
। १६२ | उष्णकाल, शीत्त, वर्षा प्र॑ श्रधिक दायु के इलने में | 
यथा शक्ति यो का बचाव न करके गो इत्यारा अपना धचाव | 
न करे | ११३ । अपने या दूसरे फे धर मे वा खेत में ऋथवा | 
खलियान में भक्षण करती हुई गो को और दूध पीते हुये उस । 
के बच्चे को प्रसिद्ध न करे ११४। इस बिधनसे जो गोएत्या | 
बाला गौ की सेवा इ.रता है वह इस गो इत्याके पप को तीन | 
महीने में दूर कर देता है। ११७। | ! 

इस प्रायश्रित्त का फ्या अ्ररिप्राय है। क्या इसका यद्द | 
मतलब है कि गो हत्या करना धर्म है और तुम किया करो ! | 
सभी मलुष्य यद् फहेंगे कि प्ायश्चित्त का यह प्रयोजन नहीं हैं, 



































/( १२४ ) व्याख्यान-दिवाकर | 
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॥ इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कवि गो हत्या पाप है और भूत 
| से हुई गोहत्या का यह प्रायश्वित्त है। जब सभी प्रायश्षिततं। ह 
॥ का यह मतलब है तो फिर स्री के दूसरे पति खीकार करने 
| पर जो प्रायश्रित्तरूप पंचौदन याय वतल'या तो फिर दूसरा 
। पति खीकार करना पाप क्यों नहीं ? कया खार्थी खुधारको के 
| पास इसका क ६ उत्तर है? जिसके ऊपर प्रायश्रित्त है वह 
$ कभी धर्म हो ही नहीं सकता हिन्तु ज्ञोशी जी को ईस निणय: 
। से दया काम !? उनका म्लुख्य उद्देश्य ता यह है कि हज़ार चाल्ला- 
$ क्रियां, लक्ष पाप करते पर भी यदि धोखा देंकर विध्रयाविचाह ॥| 
| लि्ध हो सकता हो तो उसकी सिद्धि अचश्य करना) भत्ता [ 
| जब जोशी जी विधवा विवाह चलाने पर कमर बांघले तो फिए 
| किसकी ताकत हैं ज्ञो त्रिघवा विवाह को रोक दे। 
|. इसके ऊपर तो हमको दज्ञियों का हृष्टान्त याद आ गया 
| पक बार एक गांव में दो दजियों में परस्पर लड़ाई हुई, उसने 
| अपनी सुई उठाई और उसने अपनी सुई उठाई । दह उसके, 
| सामने छुई उठा कर कहता था कि क्ष्या साले नहीं मानेगा !. 
॥ और वह उससे कहता था क्या साले नहीं मानेगा!? इतने में 
एक स्री अः गई और बोली कि परमेश्वर खैर करे, आज शूर 
चीरों ने शस्त्र उठाये हैं। वस शआ्आाज फार्सी के चिद्दानू अंग्र जी 
के कुछ शिक्षक जोशी जी ने वेदों में से धर्म निर्णय का लेग्गा |; 
लगाया है, बाहरे साहंस | हमको कहना पड़ता है कि 


मंत्र नहीं जाने विच्छू का, साँप के विल्ल में हाथ। 
फाद खाय तो रोते रोते, हाथों पीदे माथे ॥ 





दिभ्रवाविवाहनिणणय | ( शश५ )। 
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चेंद विज्ञान शन्य अंग्रेजी पढ़े हुय बेदी का अर्थ करेंगे तो ; 
पैसा ही करंगे। किसी मंत्र से विधवा विवाह विदालेंगे तो 
दूसरे भंत्र से विस्कुट, तीसरे से होटल भोजन, चौथे से हैंट | 
धन्य है जोशी जी को जिनको वेदों में सी पाश्चात्य शिक्षा | 
दीखती है । (क्‍ 
घिंघवा विवाह के 2 केदार एक भी मंत्र विधवाविय्ाह की | 

प्र में नहीं दे सके श्र न शागे की दे सकते हैं। ये जा कहते । 
कि अमुरू मंत्र प्रिथदा शिवाद की पुष्टि करता है लथेथा | 
४ है आप दे द चुके न सो क्रिसी मंत्र का शिधवादिवाह दे- । 


है 


बता है और न किसो मंत्र से धिघवा विवाह ही सिद्ध होता है | 
एकी विधवा दिवाह खल्ादा हए हैं इस कारण ये लोग चेंद । 
का धोखा दे रहे मै । इन ढपोलसं्मी की बात में श्राकर कई । 
धामिकर ध्ेखे से धर्म को तिलाजलि नदे नहीं तो पीछे से पछ- ! 
ताना पड़ेगा । जितने भी विधवा विवाह विधायक पुस्तओं ( 
के लिखने दाले हैं ये समस्त बेदानमित हैं अंग्रेज्ञी के विद्वान | 
अंग्रेजी शिक्षाके प॑ञे में पड कर भारतको थोरुप और हिन्दुओं । 
को ईसाई बनाना चाहते हैं ऐसे ढपोलसंखों के जाल में | - 
फोसकर श्राप अपना स्ंख नाश म करें | एक मनुष्य ढपोल् [| 
संख के जाल में फंस गया था खन्त में उस को बड़ी भारों 
हानि सहनी पड़ी, उसकी कथा इस प्रकार है । : 

एंक बार एक ब्राह्मण घरसे घन को खोज में निकले परन्तु | 
'चारों ओर संसार पयंटन कर आये कही पर घत का ठोक न । 


नग्पःठ्थ 














!( १२१६ ) . । 
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ह लगा | भ्रनायास पक महात्मा से इनकी मुलाकात हो गई श्रौर 
| इन्होंने दृण्ड प्रणाम के बाद श्रपनी सारों व्यवस्था कद झुनाई' 
| मद्दात्मा ने ब्राह्मण को विशेष दुखी देख एक छोटा शंक्त जिस 
| का ताम 'पद्मशंत्रिनीः था दे दिया तथा ब्राह्मण बतला दिया 
$ कि जब तुम उत्तम रीति से इपका पूनन कर चुका तव इससे' 
| द्रच्य मांगा करा यह तुमका चार रुपये रोज दिया करेगी। 
$ ब्राह्मण पक्षशंखिनी ले साधु को प्रणाम ऋर घरको- चल दिया 
| दूसरे दिन रास्ते में स्वान कर प्राह्मम ने पद्मशंखिनीका पूजन 
| किया, पूजन की समाप्ति में शंखिनी से द्रव्य माँगा अपने आप । 
| शंत्रिनी के नीचे चार झयये दीखने लगे, ब्राह्मण ने ले लिये।' 
| प्राह्मण नित्य शंखिनी का पूजन कर श्रन्त (में चार रुपये पा, 
| ज्ञाता था, चलते चलते एक दिन किसी गाँव में आकर कुयें 
| पर स्वान किया और शंग्िनी का पूजन कर उस से द्रव्य 
_॥ माँगा, शंखिनी ने नित्य की भाँति चार रुपये दे दिये। कप के 
॥ समीप में एक वैश्य की दुकान थी, उसने खोचा कि हम सब 
| दिन दुकान पर घरे रहते हैं तथा रुपया भी लगाते हैं फिर भी 
हम को नित्य पाँच चार आने की प्राप्ति होती है किसी प्रकार 
| थ्राह्मण से शंखिनी ले तो चार रुपये नित्य मिलाकर्ट | ब्राह्मए' 
| कुछ जलपान करके चलने लगा, चैश्य ने पैर पकड़ लिये और 
॥ झौर दोला कि महाराज | श्राज़ तो मेरा घर पत्रित्र करना॥। 
“होगा, मेरे घर पर पधारिये चहां सब सामान तैयार है भोजन 
घनाइये एवं प्रातःकाल उठ कर चले जाइये | ब्नाहय वार बार 





















विधवाविवाहनिणंय।. ( १२७ ); 
इत्क्नार करता था किन्तु अ्रन्त में वैश्य की नम्नता ने विवश ; 
कर दिया, ब्राह्मण ठहर गया, भोजन बनाया खाया और उस । 
| दिन वहां ही रह गया। रात्रि को सेठ जी ने वह 'पप्मशंखिनी? । 
! तो पंडित जी के आसन से निकाछ ली एवं एक छोश्ा सा | 
शंख अपने घर का पंडित जी के श्रासत में रख दिया, इस ! 
कर्तव्य को पंडित जी ने नहीं जाना, प्रातःकाल ब्राह्मण वहां । 
से चल दिया चार पांच कोश चल कर रुनान संध्या से 
| निवत्त हो शृंखिती का पूजन कर द्वव्य भाँगने ' ५ । 
साम तक मांगा किन्तु उसने छद्राम न दिया, भाह्मणने ै 
लिया कि साधु ने हमारे साथ धोखा किया, फिर ब्राह्मगर / 
साधु के पास छौट भ्राया और समस्त सम्ताचार कद छुनाया, | 
साधु ने कद्य कि बच्चा बह शंखिनी वनिये ने रख ली, अब । 
| हम तुम्हे दूसरा शंख देते हैं। यह शंख देता तो एक कौड़ी | 
नहीं-यही कहता चला जाता है इतने रुपये तो थोड़े हैं? | तुम | 
उसी चैश्य के यहां ठहरा, शंश्न की करामात दिखलाओ, लोस । 
चश वह लेठ उस शंखिनी को तुम्हारे आसन में बाँध देगा | 
और इसको रखलेगा, फिर तुम सीधे घर का चले ज्ञाना तथा | 
रास्ते में न तो शंजिनी से रुपये मांगना और न किसी के यहां / 
रहरना । ब्राह्मण ले प्रणाम किया और चल दिया। चलते २ ! 
फिर लेठ जी की ढुकान के पास वाले कुंप पर झ्राया, स्नान | 
से निवृत्त हो शंख का पूजन कर उससे द्वव्य मांगा, कहा कि । 
शंख देव | पाँच रुपये दो, शंख बोला दृश लो, न्राह्मण ने कहा 
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| दृश ही दो, शेष ने कहा बीस लो, ब्राह्मण बोलो श्रच्छा घर 
चलकर लें लेगे। वनिये ने सोचा कि यह शंत्र है बढ़िया, इसे 
| को लेना चाहिये | चेश्य ने अत्यन्त नम्नता के साथ ब्राह्मण की' 
| अपने यहाँ रक्‍्खा, पहिलेसे भी अधिक सुन्दर भोजन बनवाया 
| रात्रि को वेश्य ने पंडित जी का भ्रासन खोला, यह शंख तों 
| निकाल लिया और इस के स्थान में 'पद्मशांखिनीः बाँध दी। 
| त्राह्मण देवता तो प्रातःकाल चल दिये, दिन निकलते ही सेठ 
॥ जी दिशा गये फिर स्नान कर शंख का पूजन किया पश्चात्‌ 
| द्रव्य मांगने लगे | सेंड जी वाले कि शंखदेत्न ! पीस रुपये दो 
| शंख बोला प्रचास लो | चैश्य ने कहा प्रचास ही लाओं, शंख 
| धोल, उठा सौ ले छा । चेश्य जितने रुपये माँगे शंख उस से 
। दूने बढ़ जाय, बढ़ते बढ़ते एक लक्ष पर नौबत आगई । चैश्य 
| ने कहा कि शंखदेव | तुम ऊपर को ही बढ़ने चले जाओगे या 
कुछ देने की भी कृपा करोगे ! इस को सुन कर शंख चोल 
| उठा फि-- । 
$ - वैदमुद्रा मदाचो च गता सा पद्मशंखिनी' । 
प्राप्तों ढपोलशखोऊह न ददासि वदासि च ॥ 
सेठ जी | चार रुयये देने चाली पद्मशंखिनी' तो चली गई 


| अंब में ढपोलशंख आया हैं, कहूँगा वहुन कुछ, देने के मेरे 
| पास छद्ाम नहा | 
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दिद्ठा किये देने हैं कौर इन हपोलसंखों से प्रेम फरने 'हिं। ये | 
धर्म धर्म चितलाते हुये भी नुमको घर्म का प[क्र भ्रक्षर भी मे | 
सिखलाबगे-इल फारण इन ढपालसंजों से बचो नहीं तो ये | 
तुम्हारे देश शीर घर का सर्वस्व नाद्ा फर देंगे। । 
विधवा विवाह निरषेध। । 
घेद में विधवा विवाह की धिधि नहीं घरन्‌ विधवा विवाह | 
का निषेध हैं श्राज हम मिपेध विधायक धरुनियों को श्राप के 
श्रागे रखने हैं श्राप ध्यान से छुनिये कि चेंद की भुतियां फ्या | 
कह रही हैं! 
यदेकस्मिन्पूपे द्वें रशने परिव्ययति, 
तस्मादेको ट्वे जाये विन्देत । 
यनतकां रगनां द्योयपि्यों; परिव्यवति, 
तस्मान्नका द्वो पती पिन्‍्दते ॥ 
तहतिरीय संदिता | ६8६489 । 
जैसे एक यूप में दो रस्सियां बांधी जाती हैं बसे ही एक | 
मनुष्य दो स्त्रियों स विवाद कर सकता है और जैसे एक । 
रसना से दो यूय नहीं बंधते चेंस दी एक खो दो पतियों से । 
विवाह नहीं कर सकती । ! 
यहाँ पर बंद खतः ही एक ख्री के दा पति दाने का निषेध ! 
करता है फिर कोई भी मनुष्य यह कैसे मानले कि वेद में | 
विधवा वियाह है! विधवा विद्या के सवंधा निषेध को । 
६ 





| बज [ १३० ].. व्यास्यान-दिवाकूर। 
भ छिपाने के लिये जोशी जी लिखते हैं कि “जैसे पुरुष एक साथ 
दो स्त्रियों से विवाह कर लेंता है ऐसे एक स्त्री एक साथ दो 
ह पुरुषों से विधाह नहीं कर सकता” । क्यों जोशी जी! यह 
| गवड़ी कैसी १ श्राप ता 'उतयत्वतय/ मंत्र 'पर लिंख'अये ई 
| कि छा दश पुरुषस्श्नन्य ज्ञाति के और एक ब्राह्मण: जाति का 
चिचाह सकती है तथा ज्ञव ब्राह्मण से त्रिवाह हो जावेगा तब 
है थे झम्य जाति के, दशप्रति छूट जावेंगरे! | पूंछता यह दै.कि वे 
॥ जो.छूट जावेंगे, चे जीजित.हैं या भुददीं ? यदि मर गये हैँ तब 
| ताब मर कर,ही छूट गये फिर ब्राह्मण, स विचाह_ होने पर 
| श्रन्य जाति के दृश पति छूट जावंगे, यद्द श्राप का लिखनो 
कैसा ! एक स्थान में थाप ही एक स्त्री. के, एक देस ११ पति 
लिख दे श्रोर दूसरे स्थान में यह कद दें कि 'एक दम तो पक 
स््री का एक ही पंति होगा, यह होश का लिखना हैं या बेहोशी 
| को ? पूछा चेदश जाशी से जी | 
| यहां पर यूप का और रशनाओं 'का दूष्टान्त, है4 थूपों का 
रशताओं से घंधना यज्ञ. में होता है। एक रशना जो किसी 
| शूप में बंध चुकी है वह यजर में डच्छिष्ट समभी जाती-है-अतः 
| एवं चह दूसरे यूप में नहीं चंच सकती | मब बेद नेयूप-और : 
| रशना का . द्ृष्टान्त, दिया है तथा स्शना से दूसरी वार दूसरे | 
यज्ञ में दूसरा यूप वंध ही नहीं सकता, फिर पति मरने,पर 
म श्री दूसरा पति कैसे ऋरलेग़ी ? इसका भी;कुछ विचार किया 
॥ है !या जवदं॑स्ती ही लिख दिया कि पत्नि के मरने पर. स्री। 
। विवाह क़र सकती है ु 








विध्रयाबिनाईनिणय । [ १३१ ] 
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एक ही धुति पर निषेध की समाप्ति नहीं है ऋग्वेद का 
दूसरा मंत्र लिखता है कि+- 
सोमः प्यमो विविदे गन्धरवा विविद उत्तरः । 
तृवीयों क्षग्नि्ट पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा; ॥४०॥ 
प्रग्पेद० ८।३६। २७ 
थम कन्या पर सोम ( चन्द्र ) का अ्रधिकार होता ?ै 
सोम के पश्चात्‌ फिर, गंधव का, गंधव फ पश्चात्‌ श्रश्मिदेव फा 
फिर चतुर्थ मनुप्यपति कन्या का होता हैं श्र्थात्‌ तीन देयता ॥ 
फप से शरीर रक्षक होकर कन्या के अंगों को पुष्ट करते हैं | 
फिर लतु॒र्ध पति वाह गनुप्य संतान है जिसको कम्या फे पिता | 
में दान फरमके कन्या दी ह। ' 
इस मंत्र में बेद में फ्याके चार पति बतलाये, तीम देवता ! 
हैं श्रौर एक मनुष्य है। चार बनलाने से श्रव पांचवां पनि हो ' । 
ही महों सकता फिए विधवा चिवाह फैसा ? [! 
पं० बद्रीदत्त जी जोशी ने इस मंत्र को उठाया ही नहों, $ 
एस मंत्र से जान छुरा गये। फिन्तु फोई २ व्याक्रणानभिन्त । 
यह ऋहा फरते हैं कि “मनुप्यजाः” यह चहुवचने दे इस लिये | 
पक स्त्री के कई मनुष्य पति हो सकते है । ऐसा घही कहते हैं | 
जो शांख् चुम्बक है ।मनुध्यजांश चहुबचन भहों है किन्तु ॥ 
पृम्रप्वपाः क्ट्टीज्ञाबबी भांति एक बचने है। फिर मनुष्य | 
का 'तुरीय/ एक बचत विशेष है। विशेष्य और विशेषण में / 
सबदा समानाधिकरण रहता हूँ। अब उुरीयः पक पंचन ॥| 

























[ '१३६२ ] ब्याख्यान-दिवाकर | 


है तब 'मन्रष्पजाई, का वहुव्चंन वही बतलादेंगे कि जिन्होंने । 
स॒प्न में भी कभी व्याकरण नहीं देखा । | 
स्पाध्याय जी यहाँ दूसरा जाल आरंभ करते हैं, वे | 
खा० द्यानन्द्‌ जी के सर्वथा मिथ्या श्र्थ को सत्य 'मानकर | 
वेबकूफों की आँख में घूल मॉक संसार, के गुरु बनने को | 
तैयार, हैं । इनका कथन हैं कि साम, गंधर्व, अश्नि ये तीनों ही । 
पति,मनुष्प हैं और-'मजुप्यजा॥, भी मनुष्य है। | 
उपाध्याय जो-इस वात का प्रमाण नहीं दे सके कि सोम, 
ग़ज़यर्य, वन्हि ये तीनों ही मलुष्य हैं और इनका मलुष्य होना 
अमुर वेद मंत्र में लिखा हे ! जब इनको सोम, गंधव॑, वन्हिके 
मलुष्य-दोने-का- प्रमाण - न मिला -तव -हुक्स - लिख- दिया कि । 
ये चारों मनुष्य हैं। उपाध्याय जी अपने मनम अपनेको ईश्वर | 
से भी बड़ा मान रहे हैं, ये समभते हैं कि जैसे ईश्वर की शआ्राज्ञा 
बेद्‌ प्रमाण है उसी प्रकार संसारका हमारा यह लेखमी प्रमाण । 
होगा कि “ये चार्से मनुष्य हें” ।यह उपाध्याय जी की | 
नास्तिकता है। उपाध्याय जी | झ्ाप किस आधार पर सोम, | 
ग़ंध्व, श्रत्मि को मनुष्य चतला रहे हैं? आपतो क्या, श्रापकी । 
स.त पीढ़ी भी यद्द सिद्ध नहीं कर सकतीं कि सोम, गन्धर्व, | 
चन्दि, ये तीनों मनुष्य हैं फिर आपने किस आधार पर लिखा । 
यह तो वही बात हुई, एक मनुष्य ने पूछा पहाड़, हाथी और / 
शुतरमुर्ग किसको कहते हैं ! दूसरे ने जवाव दिया कि ये तीनों 6 
| ही जूते हैं। जैसे पहाड़ हाथी शुतरमुर्ग जूते नहीं हो सकते 
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इसी प्रद्वार सोम, गंधत्र श्रश्मि भी मनुष्य नहों हो सकते ? । 
शापहो उत्तर नहीं घाना था नो चुप ही रह जाने, शापने तो | 
यहाँ लज्जा की घल्नियां उद्घाऊर मन माना अर्थ कर डाला £ £ 
शाप एम्० ए० हैं अतः साप फे लिये यह श्रयोग्य हैं। । 
धांद ऐसा होता, ये तीनों की मनुष्य दवाते,वो फेबल चतुर्थ 
को ही मनुप्यजञा: क्यो लिखा ज्ञाता । जब चतुथ महुष्य से पैदा । 
इतना है तो तीन तो श्रपने श्राय मनुष्य से भिन्न होगये? | 
उपाध्याय जी का काम चाहबाजी करता श्रौर हमारा काम 
है चालप्राज़ की चालबाजी को तोढ़ फर उसके बनाये जालको | 
पवालक के श्रागे रख देता श्रव 7म एक ऐसा प्रमाण देंगे 
जिससे उपाध्याय जो फी चालवाजँ प्रत्यक्ष ग्राकर नग्न नाच 
दिखलावेगीः प्रमाण यह है | ] 
मोमो ददहून्धर्वाय गन्धयों दददग्नये । 
रविं च पुत्रांश्रादादग्निसद्यमयों इसास्‌ ॥ ४९ । 
ह अग्धेद ८। ३। २८ । 
विदाह के समय में चर कदता हैं कि इस कन्या को सोम £ 
ने गंधव को दिया था और गंधर्व,ने अ्रग्नि को दिया तथा | 
श्रग्नि ने इस कन्या में धोने बाले भावी पुत्रों सहित इस कन्या । 
को मुे दिया है । । 
यह तो पहिला विचाह है। पह़िल ही घिधाह में चर कह £ 
रहा है कि यह फन्‍्या सामने गन्धव को दी थी श्रोर गन्धर्व | 
से अ्रग्नि को दी एवं अ्रन्नि ने मुफे दी | कन्या का जब पहिल्वा 
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विवाह है तो फिर ये तीन मनुष्य पति ' कब हुये।! पहिले जन्मे 
में हुये या सप्त में अथवा वियाह से पहिले क्या ने तीनोको 
व्यमियारके पति बताये थे ? यहां? उपाध्यायजी फ्या करेंगे! 
इस मंत्र के श्रर्थ को केल ठीक बिठलाबंगे ? पहिले बिवाह हें 
पू्र' ही मनुप्य तीन यति कैसे होंगे? पहिले जन्म के पति भी 
असंभव, सप्त-बाले सी श्रसंभव, संभव हूँ उपाध्याय जी 
व्यमिचार फरने बालों को पति मान लें श्रौर यह श्र्थ कर्ये 
' कि  यह्द कन्या तानों पतियों से व्यभिचार कर श्राई है अब 
इससे विवाह करता हैं? 

विदाह से पहिले व्यभिचार होगे में कोई दोष नहीं-इसको 
वें ही मानेंगे कि जिनके शिर पर अंग्रेजी शिक्षा का छुए भूत' 
चढद्ू गया है। साधारण मलुष्य को ज्षव यह ज्ञान होगा कि 

कि यह कन्या तीन मनुष्यों से कुश्ती कर चुकों है ता फिर # 
इसके साथ-धिदाद को कईसी तैयार नहीं होगा और यह मंत्र 

सभी कन्याओं के विवाह में पद्मा जायगा तो क्या संसार की | 
समस्त कन्याएं तीन पतियों से गुलछर उड़ाकर चतुर्थ से 

विवाह करती-हैं ? उपाध्याय जी जया विचारो, होश में-ग्राओं ।क्‍ 

, संसार भर पागल नहीं है ? हैं 

फिर मंत्र कहता भी कया है कि सोम-गंधर्व को देवा है । 

ओर गर्धर्व अग्नि को तथा श्रस्नि मुझे। यदि ये मनुष्य होंगे | 
वी यह अर्थ लगेगा कि सोम नामक पहिले पति मे किसी 

कन्या से विवाद करवाया और कुछ दिन मज़ा उड़ाया तथा | 
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किंर सोम ने चह कन्या गंधर्वे को देदी, गन्धर्व भी कुछ दिन । 
उछल कूद मचाये रहे घाद भें यह कन्या; नन्‍्द्रोने श्रग्नि को देदी, / 
श्रग्ति ने भी कुछ दिन संज्ञा छूटा पश्चात्‌ यह फत्या चर | 
को देदी । बड़ा मज़ा हैं, पति ही अपनी श्रौरत दूप्तरों को दे | 
देता है। उपाध्याय जी, यह पत्नी दान श्रापकों कौन चेद । 
में मिल्ला ? क्या विधवा विवाह लिखने वाले श्रौर मानने [ 
चालों में यह परियाटी है कि कुछ दिन श्रौरत के रख फिर / 
अपनी भौरत दूसरों को दे दें ! श्रच्छी श्रनोखी भांति से 
$ सोमादिक देवताओंको मलुप्य बनाया कि जिस तुम्हारे अ्रनोग्व 
'बैद शञान से संसार भर की ख्रियाँ व्यभिचारिणों बम गई' | | 
क्यों उपाध्याय जी | इसी व्यमिचार का नाम चैंदिक धर्म है? । 
खतः उपाध्याय जी को श्र विधवा व्िचाह घालों को इस | 
श्रनोखी वेद फिलास्फी पर श्रांसू बहाने चाहिये | । 

हमर क्रितना भी कहे उपाध्याय जी फे पास हमारे लेखका | 
एक प्रयल उत्तर है घह कया ? कि चाहे कोई कुछ भी निर्णय | 
करे और कुछ भी समझाये किन्तु किसी की बात से खुनना / 
तथा यह कहते आना कि “वेदों म॑ विधवा विवाह है, वेदों में [ 
घिधवा विवाह है, श्रच्छा- निर्णय निकाला ! । 

'सोमो द्वदुंगनन्‍्धर्घायः इस -में चर यह फहता है" कि इस | 
क्वन्या को अश्निने मुझे दिया है। यहां पर 'पुंझें? अर्थ के कहने । 
चाला भह्ममें! एंक बचन पद्‌ है, इस से सिद्ध है कि कन्या का | 
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मनुष्य पति एक ही होता है, दूसरे मनुष्य को विवाह करने 
का अ्रधिकार ही नहीं ? यह कन्या पहिले पति को तो अश्निदेव 

| ने दी है, दूसरे मनुष्य पति को कौन देगा ! इस का भी तों 

| पता चले, ये सब मंद्र तो विधवाधिबाह के निषेध में हैं ? 
उपाध्याय जी ने इस मे कई मंत्र दिये हैं । सब मे सोम, 

| गन्धव॑, श्रप्नि ये तीनों देव हैं, उपाध्याय जी देवताशों के 

| मारकूट मनुष्य बना रहे हैं। श्रन्नि स्मृति का इलोक भी लिखा 

) है बह यह है-- 

पृ स्तियः सुरैभु क्ताः सोसगन्धवंवन्हिभिः 
भुज्जते मानवा: पश्चान्न वा दुष्यन्ति कहिं चितू॥९९ 
पहिले ख्लियोंका भोग सोम गंध तथा चन्हि.देवता करते 
हैं और पोछे से मनुष्य करते हैं | देवताओं के सोग से स्त्रियां 

| दूषित नहीं होतीं । 

इस शलोक पर उपाध्यायजी को कुछ भी सूक नहीं सूफी, |: 
| यद्द लिख गये कि “तुम देवताओं पर व्यभिचार का दाप 
लगाते हा श्र तुम्द्वारे देवता तो स्त्रियां सहित हैं जैसे इन्द्र 
के लिये इन्द्राणी, शिवके लिये पावंती, विष्णु के लिये लक्ष्मी” 
ये हमारे देवता हैं। अब हम को भालुम दो ग़या उपाध्यायजी 
वे श्रायंसमाजी हैं कि जिन के भ्राद्ध के पितर “अद्निदग्धाः 
खुनार, लुहार, भड़भूजा और इस्ननों के ड्राइवर हैं । यदि डपा- 
ध्याय जी श्रायंसमाजी न होते तो 'तुम्हारे देवता? ये शब्द 
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फर्मी न लिखते। बाह उपाध्यायजी, खामी दयानन्दजी विधवा- । 
विवाह का खण्डन करे, और आप मस्त करें, फ्या आप | 
लोडर के लीडर हैं ? मालूम होता हैं. कि खामी दयानन्द जी | 
का बेबकूफ बनाकर आप झाय॑समाज के शुरु बनना चाहते हैं, | 
यह श्ापकी अनिधकार चेष्ठा हैं। अच्छा नियम खोकार किया | 
“लज्ञमेकां परित्यज्य तैलोस्यविजयी भवेत्‌” श्राप तो 'उदी- । 
प्वं नारी' पर सायण को डुस्गी पीशते थे किन्तु 'सोमः प्रथमो 
विविदे*-सोमो दददुगन्धर्वायः इन दोनों मंत्रों में साथण ने 
सोमादिकों का देवता लिखा है, शाए सायग॒के बिरुद्ध मनुष्य 
फंसे मानते द्वो ? फ्या जय सायण ने 'उदीप्य नारी! का साप्य | 
किया था तथ सायण चिद्दान था श्रीर जब इन दो मंत्रों पर | 
भाष्य किया तव सायण मूर्ख दवा गया? कहीं सायण के 
सानना श्ौर कहीं पागल बनाना यह ख्ार्थ सिद्ध करना है?! । 
सोमादिकों को वेदके दशश मंत्रोंमि देवता माना गया है, तुम्दारी ( 
इतनी हुडुमत से कि “देवताओं के फ्यों कलंकित करते हो, | 
उनके तो स्त्रियां हैं” बेद के मंत्र कूटे ही जायेगे ? और येद के | 
रचने बाला ईश्वर वेबक्ृफ बन जावेगा ? एवं तुम विद्वान | 
ठहरोगे, इस का फ्या जवाब है ? ( 

एक मनुष्य ने हम से कद्दा कि तुम ईश्वर ईश्वर चिल्लाया । 
करते हो ईश्वर है ही नहीं? हम को हंसी श्राई, हम ने पूछा 
ईश्वर के खण्डन में क्या सबूत ले श्राये ! इस केा खझुन कर | 
उस ने.उत्तर दिया कि हमारे पास ऐसा सबूत है जिस का | 
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उत्तर संसार में है ही नहीं। हम ने कहा खुनाईये तो ? उसमें 
बतलाया कि यदि ईश्वर होता तो नाक के पास दो आंख न 
लगाता, एक श्रॉँख तो इसी खानमे लगा दैठा, जहाँ पर श्र | 
लगी हैं और एक :शँख को गदनमे पीछे लगा देता, इस प्रकार 
दो आंख लगने से आगेका भी दीखता एवं पीछेका भी दीखता |. 
पक ही जगह श्रांख रूगाने से जान पहुता है कि.येशपने आप 
ही,लग गई होगा । प्रा इस. तक से ईश्वर उड़ सकता हैं! 
यदि नहीं उड़ सकता तो फिर 'दिवता'व्यमिचारी हैं और उन 

| के धर्मपत्तियां हैं! इस तक से सोमादिक देवताओं का-अस्तित्व 
एवं स्त्रियों, का पति होना कैसे उड़ जावेगा: !” 

! उपाध्याय जी, चेद से अनमिक्ष हैं, चेद्‌ तत्त्व को-नहीं सम- 
भत्ते इसी-से वेद को कुचल रहे हैं ॥ ऐसे मल्ुष्यों के विपय मे 
लिखा है कि-- 

विभेत्यल्पश्च॒ताह्वेदो | 
'मामय॑ प्रहरिष्यति॥ 
श्रत्यभ्रुत महुष्य जब वेदों का विचार करने लगता है तो 
चेद घबरा कर कंह उठता है कि यह घिचार क्या करेगा" मेरे 
शरीर पर छुरे चलावेगा। 
आब हंम-पहिले यह प्रमाण देते हैं कि सोमादिकों को वेद ने 
देववा मात्ता है.! 
झग्निदेवता बातो देवता सूर्यो, देवता, 
झन्द्रभा देवता: वसंवी देवता रुद्रा देवंतताइ:द्त्या 
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देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता वृहस्पति- । 
दवतेन्द्रो देवता परुणं। देवता । ः 
यज्ञु* १४॥ २० | 

भ्रश्षि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता, | 
बसु देवता, रुद्र देवता, श्रादित्य देवता, मस्त देवता, विश्वे- / 
देवा देवता, बृद्स्पति देवता, इन्द्र देखता, चरुण देवता।.. | 
इस मंत्र मे 'सोमः और 'श्रप्मिः को देवता माना हैं; साह- । 
चर्य से गन्धर्व भी देवता है। सोमादिक देवता हैं इस की | 
पुष्टि हम कर चुके, श्रव हम यद दिखलायेंगे कि देवता केवल ( 
कन्या के ही पति नहीं हैं किन्तु सावर लंगम भर जड़ चेतन के | 
पति हैं इन्हीं की रक्षा करने से स्यावर अंगमों का शेर पुप्ठ | 
होता है। सेती और चृक्षों पर यदि सूर्य की किरण न श्रार्वे तो । 
उन की दृद्धि नहीं हो सकती, सूय श्रप्नि देकर बृक्षतताशों को । 
बढ़ाता है, चन्द्रमा मधुर रस देकर फल शक्ति को उत्पन्न करता । 
है इसी कारण सूर्य चन्द्र पौधों के पत्ति हैं। 
ऋग्वेदके पथमान,सूक्तमें लिखा है कि “सोमो गौरी श्रधि- | 
भरितः” श्राठ वर्ष की उम्र में कन्या को भोरी संणा द्वोती है | 
और उस समय कन्या के।ऊपर चन्द्र का आ्राधिपत्य होता हैं । ।! 
चन्द्र "रे” को बढ़ाता है, रे और प्राण का चेदों में विस्दृत | 
वर्णन है, 'रैं! के बढ़ने से कन्या में चन्द्र के गुण चंचलता | 
और लावण्य तथा पविन्नता श्रष्ट वर्ष में कन्या को प्राप्त होते | 
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| हैं। नव वर्ष के आरस्म में चन्द्रमा अपने विशेषाधिकार को 
| सम्माप्त कर देता हैं तथा इस समय से गन्धर्व का विशेषाधि 
| कार श्राता है। इस चर्ष में कन्या का कण्ठ सुखर बाणी मधुर 
॥ बनती है, यदि सिखलाया जावे तो राग रागनियां गन्धर्व के 
| गुण कन्या में बहुत शीघ्र आ जाते हैं। दशम बर्ष के आरम्भ 
| से कन्या पर अग्निदेव का विशेषाधिपत्य होता है, इस वर्ष में 
| कन्या का रुधिर प्रबल हो कर अभि गुण से “आर्तवः की पैदा 
यश भर अंगो की पत्रित्रता हाती है तथा उद्र के पुष्प का 
॥ चिकराश होता हूँ ये समस्त अश्नि के धर्म हैं| इसो को धर्मशाश् 
॥ लिखता है कि-- | 
। सोम: शौच ददो तासां, 

गंघवाश तथाड्विरा: । १३५ । 

पावक' सवसेध्यं च, 

सेध्यं वे योविता सदा ॥९३८॥ 
श्रत्रि स्मृति 
|. चन्द्रमा गन्ध्व ओर अगिरा ( बृहस्पति ) ने उन स्त्रियों 
| को शीच ( शुद्धता ) तथा अज्ि ने सब अगों की पविन्नता दी 
| है, इसी से स्त्रियों को सदा पत्रित्ता है। - 
दशम वर्ष की समाप्ति पर अप अपने विशेषाधिकार की 
| समाप्ति करता है| इस के पश्चात्‌ फन्‍्यो विचाह के योग्य. हो 
| जाती है। ग्यारहवे वर्ष के आरस्म से और रजखला. होने के 
| पूर्च कन्या का विवाह संस्काए श्रवश्य ही हो जाना चाहिये। 






विधवाधविद्याहनिणय | [ १४१ ॥। 
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ग्यारह वर्ष के आरम्म से पहिले जो कन्या के साथ विवाह | 
| करता हैं उस को तथा कन्धा को सोम, गन्धव, अश्ि ये तीनो | 
देवता आधात पहुँचाते हैं | किन्तु जो प्रह्मचारी श्रश्निहात्र के | 
। लिये चोवीस वर्ष की उम्र में विवाह करता है 'चह यदि आठ 
| वर्ष की कन्या से भी चिवाह करें तो ये देवता श्राघात नहीं । 
पहुँचाते, 'कारण इस का यह है कि यह विवाह भोग फे लिये । 
| नहीं, भोग तो शास्त्रों ने ऋतु धर्म के पश्चात्‌ ही लिखा हैं। | 
| यह विवाह केवल अभिरोत्र द्वारा देवताओं के हृब्य देने के | 
लिये है। देवता हृव्य खा कर प्रसन्न होते हैं इस कारण श्रप्नि- | 
दोत्न वाले को छोटी कन्या से विवाह करने में देवता श्राधात [ 
नहीं पहुचाते । । 
यह सोमादिक देवताश्रों द्वारा कन्या का भोग है किन्तु | 

+ इस को उपाध्याय जी नहीं समझे । उन्हों ने समझा कि जैसे 
महलुष्य स्त्रियों से भोग करते हैं ऐसे ही देचता करते होंगे तभी ( 
| तो देवताओं को व्यभिचार का कलंक लगाया है | बतलाइये, । 
बेद के कथनानुसार देवताओं को क्रिस प्रकार कुल्ल॑ंक ! 
| शोर कन्याओं को किख प्रकार पाप लगेगा ? यदि! 
उपाध्याय जी वेद जानते होते तो व्यसिचार की शंका ही न | 
करते। इसीसे चेद ने कह है कि ज्ञो थोड़ा सा लिख पढ़ कर | 
मेरे विषय में लेखनी उठाते हैं. वे मुके ही कतल करते हैं इस । 
कारण अनभिश्ञों से में वहुत घबड़ाता हूं । ;! 
उपाध्याय जी वेद के निर्णय को हृरगिज्ञ नहीं खुनेगे क्यों | 








रा १४२ ] व्याख्यान-दिवाकर | 


कि इस निर्णय से विधवा विधाह उड़ता है और उपाध्याय 
जी का विधवा व्रियाह चलाना है। इनका - लक्ष्य वेद मानना, 
नहीं है विधवा विवाह सरीखे घोर पाप का प्रचार करके 
भारत को योरुप पव॑ हिन्दुओं को ईसाई बनाना है। भला ये 
वेद की आवाज को क्‍यों सुनंगे ? यदि वेद्‌ विधवा विवाह के 
विरुद्ध कहेगा तो फिर उपाध्याय जी बहरे से कुछ कम-द्ज 
पर नहीं रहेगे । 

बहरे ले एक:मित्र मिले। मिन्न ने पूछो आप आनन्द से है 
बहस बोल उठा कि घेगन ले श्ाये हैं | बहरे से .फिर प्रश्व 
किया वाल बच्चे श्रच्छे हैं ! बहरे ने उत्तर दिया -कि सबका 
भरता बनेगा। फिर बहरे से पूछा गया तुम्दारे भाई की फ्या 
हालत है ! वहरे ने कद्ा. पिसाधरा है, भरता में न डालेंगे तो 
भरता का मजा ही न श्रावेगा | पूछने बाला खूब चिहल्लाया 
किंतु बहरे ने इसकी बात न खुनी और अपनी ही कहता रहा-- 
ऐसे ही उपाध्याय जी दूसरे की बात सुनने का: श्रदद कर चुके 
हैं, हरगिज न खुनेंगे और यही कहते रहेंगे. कि वेदों में विधवा 
विवाद लिखा है धन्य है ऐसे निर्णता को एवं हजारवार धन्य | 
है उनको. जो बिना विवेचन किये-आँखों पर. पह्ी. बांध उपा 
ध्याय जी के लेख को धर्म निर्णय समझ बेठे हैं। ...*£ 
॥ बस “यदेकस्मिन् थूपे, सोमो दंद्दुगन्धर्वाय: सोम: 
| प्रथमों विविदे” ये तीज ,श्ुतियां ,चिधवा चिचाह- का सर्वथा 

(निषेध करती हैं चाहे.ल्ाख चार- शिर फोड़े किन्तु: विधवा: 
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विधवाबिवाहनिणंय | [ १४३ ]॥ 


4 कप शाप इक पक थक कइस रे | 
विषाह के ठेकेदारों के पास इन भ्रुतियों का कोई भी उत्तर | 
नहीं है । ४ 
देवता फन्‍्या को एक ही पुरुष के लिये देते हैं यह धम | 
महुप्यजा: और महाप, एक चचनान्त दो पदों से दिखला | 











जब उपाध्याय जो को कोई उत्तरन मिला तथ श्रपने | 
५ सड्यिल दिमाय की फिलासफी से सोम, गन्धवें, त्रन्द्ि इन | 
| तीन देवताओं को मनुष्य लिख दिया, यह चोरी: और सीना । 
जोरी कब तक्र चल्लेगी ? घेद भी चह गौरव की वस्तु है जो | 
लोगों के वनावटी जालम एक दम दिया सलाह लगादेता है | | 
उपाध्यायजी के ज्ञाल को भस्मोभूत करने के दिये चेद विवाह | 
प्रकरण के मंत्रों को लिखता-है छुनिये। | 
येना पज्िरस्पा धृभ्या हस्त जय्याह दक्षिणस्‌ । 
तेन गृद्यामि ते हस्त मा व्यथिष्ठा भया सह ॥ | 
प्रजया च-घनेन च ॥ ४८॥ | 
दैवस्ते सविता हस्त गुह्तु, 
शोमो राजा सुम्रजसं कृरोतु. 
झग्मिः सुभगां जातवेदा:, 
। पत्ये पत्नी जरदहि कृणे।तु'॥ ४८.॥ 
: गृह्मामि' ते सौभगत्वाय हस्ते ! 
भया पत्था जरंदध्टिपयातः । ह 























॥[ १४४ ] व्याख्यान-दिवाकर | 
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भेगो अयमता सविता पुरंध्रि 
भद्य' त्वादुर्गहिपत्याय देवा:. ५ ५० ॥ ' 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्यविता हस्तसग्रहीव । 
| पंत्नी त्वमसि घर्मशाहं गृहपतिस्तव ॥ १९॥ 
| सर्मेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादादु वृहरुपतिः । 
| सया पत्या अज्ञावति संजीव शरदःशतस॥५२ ' 
त्वष्टा व्राढ्रो व्यद्धाचछुमे कं, 

| वृहसुपते: अशिषः कवीनासू.। . 
तेनेमा नारों सवितां भगश्च * - 

.. सूर्यासिव परिचत्ता अजया पपशा 
इन्द्रागी द्यावापृथिवों सातरिश्वा, | 
मिन्नावरुणा भगो अशिवनोभा । 
वृहस्पति्सरुतो ब्रह्म सोम, : 
इमा नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥४४॥ ' 

अथवे० १४। १। १ 
जिस कारण से अभ्निने भूमि का दक्षिण हस्त ग्रहण किया 
| था उसी कारण से मैं तेरे दक्षिण हस्त को श्रहणा करता हूं | 


| मेरे साथ में रहकर तू प्रजा और घन के कलेश को मत भोगे / 
| 8४६ देव सचिता तेरे हाथ को ग्रहण करे अ्रधात्‌ तुके सौभाग्य- 















विधवायिवाहमिणय | [ १४५ )॥ 
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वती रफ्से, सोम राजा छुफे उत्तम प्रजावाली फरे भ्रौर 
ज्ञातवेदा श्रप्मि छुझे मुझ पति फे लिये सौभाग्ययती रखता | 
हुआ बृद्धा करे अर्थात्‌ मेरो श्रीर तेसे आयु को बढ़ाये । ४६ । | 
में सीभाग्यदती बनाने के लिये तरे हाथ को भहण फरता [तू | 
मुझ पति के झाथ सुख पृथक रहती एुई घुद्धावश्या को प्राप्तारी 
में ने झपने शाप तुककों नहीं ले लिया किन्तु भग, श्रयमा, । 
सूर्य, पुरंधि देवताओने गाएंपत्व फे लिये त्‌ मुझको दी है।५० | 
भग देयना ने तेरे हस्त क्रो प्रहण किया फिर सूय ने तेरा एस्त 
प्रहण किया, त्‌ धर्म से मेरी पत्नी है शरीर में धर्म से तेरा पति 
हं।५१ | स्‌ मुझसे पालनीय हैं। सृहस्पति से तुझ को मुझे । 
दिया है, मेरे साथ प्रशावाली ऐकर त्‌ सो वर्ष तक जीती शा | 
५४५ | त्वष्टा ने तुके शुभ बस्तर दिये मैं श्रीर बृहृस्यति फ्रचि ने | 
पुके जल एवं शाशीनोद दियाएं, इस कारण से तुझ का | 
सविता, भग सर्या की भांति प्रजा से पृर्ण फरे । ५३ | इन्द्रात्मी, | 
श्ायापृध्वी, सावरिएया, मितावरुण संग, अश्िनोभा,धुहवस्पत ! 
मस्त, प्रह्म, साम वे देवता मेगा हल नारो को प्रज्ञा हारा । 
। बढ़ाच ॥ ५४॥ | | 
| ये चिचाह बिधि के मंत्र हैं इन में 'येबाशिए इस मंत्र से | 
| श्रागे आगे वर देवताओं से प्रार्थना कया दे कि में और मेरी 
ह बंध दोनों दी कुशल से रहे एवं हमारे सन्‍्तान हो । यह प्रार्थना ' 


| मनुष्यों से नहीं को गई, उन्ही दे. से की गई है जिन का भिक्क । 
॥ खोमः प्रथमो विविदे' प्रशति मंत्री में हैं, अब पक उपाध्याय | 











॥[ १४६ ] व्याख्यान-दिवाकर | 
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॥ जी क्या दो हज्मार विधवा विवाह के ठेकेदार भी मिल कर 
| यद सिद्ध नहीं कर सकते कि ये मनुष्य हैं | 

|. विधवा चिवाह त्रिधि का एक मंत्र शौर हम भोताशं के 
| भ्रागे रखते हैं। वह यह है | 


( के न 
खयसण देव॑ कन्या अग्निसयक्षत । 


सनो श्यमा देव: पं तो मुझ्नुतु मा पतेः ॥ 
पारस्करगृह्म० का? १ क०६ 

॥. कन्या प्रथम खूय शोर श्रश्नि को वर प्राप्ति के लिये यजन 
| फरती है, यज्नन किया हुआ सू् कहता है कि यह कन्या पितृ- 
| कुल को छोड़ दे और पति के कुछ को कमी न छोड़े । वर 
| कहता है कि कन्या जिस सूर्थ का यज्ञन करती है चह सूर्य इस 
| कन्या को मुझ से कमी न छुड़ावे | 

| ये वियाह विधि के मंत्र हैं| 'सोमोः प्रथमो बिविदे! इस में 
| 'मनुष्यजाश एक चचन स्त्री को एक हो पति की श्राज्ञा देता, है, 
॥ 'सोमो दवदुगन्धर्वाय? इसमें महाम! एक बचन सिद्ध करता हैं 
| कि कन्या जिस बर के दी गई है देवताओं ने केवल उसी के 
लिये दी है, अ्रव्यके लिये नहीं । 'येताशि/ इस मंत्रम दिखलाया 
है कि जैसे अप्निने पृथ्वी का हस्त ग्रहण किया, -जैसे चह पृथ्यी 
| घुक भ्रप्मि की ही ञत्री है उसी प्रकार मैंने तेरा हस्त प्रहण किया 
| है तू मेरी दी ख्र है, अन्य की नही हो “सकती | 'द्वस्ते? इस 
$ मंत्र में कहा है कि तू मेरे यहां ही चुद्धा हो, इस का मतलब, 
+ यही है क्रि श्रन्य पुरुष तेरा पति नहीं हो सकता | 'गृलामिते'- 


ध्प्त्प्क्व्य्ल्ट्टकाप्यए् 














विधवाबिद्याहनिणय | 
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[ १४७ | | 
इस मंत्र मे स्पष्ठ कर दिया है कि देवताशों ने स्रुद्स्पधर्म ५ | 
हिये न्‌ मुफे ही दी है; 'मटामः एस एक बचन से दूसरे पति 
का निेधक् । भिगरते! इस मंत्र में स्पष्टीकरण | कि धम से 
में ही तेरा पति हैं, अन्‍्य की खाकार करेगी तो पापिनी बन ! 
जायेगी। 'ममेयमस्तुएस मंत्र में यह कड़ा है कि बृहस्पति ने । 
वमुझ को दी दी है 'मदम! इस एक बचस से वेद पर ही । 
पति को भागा देता  । 'त्वप्टा चासीः इस मंत्र में यह दिय- | 
लाया गया ऐ कि जैसे 'सूर्या! एक पनिषाली हैं बेस तू भी 
एक ही पति बाली रहे। इन्द्राप्ी' इस मंत्र में बर प्रार्थना 
फरता ई कि मंत्र में करे हुये दश देवता मेरी सन्‍्तात से तु 
बढ़ाये, यहां भी एव ही पति की श्रात्रा है ।श्रवंमगुम' एस मंत्र 
में सूबे क्या के गोबादिक सम्दन्ध को छुड़ाता है श्रीर पत्ति- । 
कुल सस्पन्ध कभी न छूटे यह सूत्र से प्रार्थना है। सर्वदा के ( 
हिये पतिकुल सम्बन्ध का रहना अन्य पति का निषेध | 
कारक है । | 

इन समस्न मंत्रों में खी को दूसरे पति का निषेध है, चिधवा | 
होने पर भी ख्री अपना सम्बन्ध किसी श्रन्य पुरुष से नहीं ! 
जोड़ सकती क्यों कि इकरारनासे में एक पति का ही प्रण | 
हुआ हैं| नहीं मालूम खुघारकों ने अक्त को कौन बाज़ार में 
नीलाम किया दे जो विधवा विवाह को बेंदिक बतलाने की | 
अनधिकार चेप्टा करते हैं | | 

कई एक मनुष्य यह कहँगे कि विधाह विधि के मंत्रों में | 
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॥ विधवा विचाह का निषेध है, यढ तुम्हारी मिथ्या कहपना है। 
4 इस के उत्तर में हम यही कहेंगे कि तुम्हारा यह कथन सर्वथा 
| भूठ है, तुम खोग नरपशु हो ओर संसार से वेदों को त्रिदाकर 
॥ इंजील के सहारे से विधत्रा विवाह का प्रचार कर रहे हो । 
$ हमने यद दिखलाया है कि विवाह विधिके मंत्रोमे विधवाविवाह 
| का लिपेध है, यह मिथ्या कद्पना नहीं हैं| जो हमने लिखा हैं, 
| वही,मनु जी लिखते हैं कि 
नोद्टा हिकेषु मंत्रेष नियोगः कीत्यते क्कचित । 
न विवाहविधाबुक्त' विधवाबेदन पुनः ॥ ६५४ 
मनु०् अ० ६ 
॥ विवाह के मंत्रों में कहीं पर भी नियोग करना नहीं हैऔर 
॥ दिचाह विधायक मंत्रो्मे चिधवाके पुनः विवाहकी विधि नहीं है॥ 
इसी के ऊपर मनुस्मृति के समस्त टीकाकारोंने विधवा 
॥ विवाद का निषेध लिखा है ! हम समस्त टीकाओं में से कुलक 
॥ भट्ट के टीका को आप के आगे रखते हैं । 
| ८४ अयसर्ण चु देवम्‌ , इत्येवमादिषु चिवाहप्रयोग 
| ज्ञनकेपु मंत्रेपु कचिदपि शाखाथां न नियोगः कथ्यते।नच 
ह विवाहविधायकशास्त्रेन्येन पुरुषेण सह पुनर्विवाह उक्तः। 
॥  'अर्यमणम? प्रभूति विवाद्द प्रयोग के उत्पादक मंत्रों में 
| कहीं भी किंसी शाखाम भी नियोग नहीं कहा और न विधाह 
विधायक मंत्रों में ही दूसरे पुरुष के साथ विधवा का विवाह 
॥ कहा है। 


विध्ववानित्रा्शनिणय | [६४६ ] 


| 
क्या ही मजा रा। विवाह विधायक मंत्रों ने विधवा 
प्रियाड को घंदिक लिखने घाले महुप्यों की नाक काद ली और 
पर से काला मुख कर दिया, श्रव ये सात लाख जन्म में 
भी विधवा वियाह सिद्ध नहों ऋर सक्षने | यह दूसरी बात हूँ 
कि विधवा त्िधाह्त की सिद्धि में कोश ही भांति का का 
कर या कुसा का भांति भर कने फिर । श्रव कान का सकता 
हुँ छ्धि'कियेदोंम विद्या विवाद की श्ाया है ! 
घुझे नहीं मालूग धामिक मनुप्य अग्रेज्ञी शिक्षित नास्तिक 
लोगों के द्वारा प्रचलित होगे बाल पिधत्रा त्रिधाह का धोर 
विराध फ्यों नहीं बरते ? विचार ऋरने पट पता चलता है 
कि धार्मिक छागो के झ्ात्या बड़ कमजार हो गये हैं दर्सा से 
ये दुब्बू बन गये। भव बाद कोई इनके इफ़ छीन ले, चाह 
््मका वाट सलझोगए नांद इसवा प्र का मॉटिया भेद करदूँ 
किन्तु इनके छु् से श्रावाज न मिकलेगी। 
याद रक्‍खो यदि हिन्दू जाति मर गई तो फिर तुम शिर 
घुन घुन पछताओंगे। क्या तुम पातिवत धर्म के महत्व को 
नहीं जानते ? नहीं जानते हो तो एक कथा तुम हमसे ही छुनलेा। 
एक पतितता स्त्री एक दिन धान कूंट रही थी और उसके 
पास उसकी एक सेलिन पड़ीसिन बैठो थी, इतने में बरान 
कूटने घाली स्त्री का पत्चि श्रागया उसने श्राकर फरह्ा कि हमको | 
* पानी पिलाओ ? धान कूटने बाली स्री का मूसल ऊपर था 
उसने मूसल ऊपर ही ले छोड़ दिया,बह मूसल ऊपर ही ८ंगा 





व्याख्यान-दिवाकर | 


| रह गया । सी जल भर कर ले आई और पती को जल पिलां 
| ऊपर से मूसल पकड़ फिर धान कूटने लग गई-यह है पाति- 
4 व्रत धर्म का महत्व कि जिस महत्व से लकड़ी का जड़ सूसल 
| ऊपर टंय गया तथा पृथिवी की आकर्षण शक्ति सूसल को न 
॥ खैंच सकी। ऐसे ऐसे अलौकिक पातित्रत धर्म के महत्व महा- | 
| भारत के शान्ति पर के पन्नों से सैंकड़ों भरे हैं इसको भाप 
| भूलते हैं और अ्रलोकिक शक्ति देने वाले पातित्रत धर्म को 
| कुचल कर ख्ियों को कुलदा बनाते हैं ! यह श्रापक्री भूल है, 
तुम चावल देकर धान का छिलका खरीद रहे दो | 
|. श्रव नकनी पतिब्रता की कथा खुनिये। जो स्री पास बैठी 
| थी उसने सूसल का ऊपर रुक जाना देखा और अचंभे में पड़ 
| गई पूछने लगी बहिन यह तैने प्या जादू कर दिया था जिससे, 
मूसल ऊपर ही टंगा रह गया ? पतित्रता स्त्री ने उत्तर दिया 
| कि यह पतित्रत धर्म की महिमा है | इस स्त्री ने कहा अच्छा | 
| बहिन कल तू एक वजे दिन के हमारे घर शआ्नाना मैं तुके अपने 
| पातित्नत धर्म का महत्व दिखलाऊंगी। इतनो बात के पश्चात्‌ | 
| यह स्त्री अपने घर आगई और पति से चोली कि में कल एक । 
| बजे से पहिले घान कूदने लगू'गी तथा एक मेरी बहिन आवेगी 
उसको मैं पतित्रत धर्म का गौरव दिखलाऊंगी | तू कल कहीं 
। ज्ञाना नहीं, बारह बजे दिन से यहां वैठ जाना! पति ने कहा 
* अच्छा । औय्त बोली अच्छा नहीं, कान खोलकर खुनले, घारह 
| बजे से यहीं बैठना होगा-इसमें तुमने गड़ बड़ “करी तो फिर 











विधनाविवाहनिणय | 





याद रख मूछ दोनों तरफ की उखाड़ लूगी ? पति बोला याद | 
रखूंगा। दूसरा दिन भ्राया,इसने पति के लिये खटिया बिछादी | 





कल न्‍प्ओप+ %.. ५ पजजज मन +रप्म पल ५3 5ल. <५क केला पक बलजाओी 35 


उखलो भें धान डाल कर कूथने लगी, थोड़ी देर में इसकी दह । 
बहिन भी श्रागई किन्तु खटिया पर पढ़े हुये पति देवता सो । 
गये। इसको बढ़ा शुस्सा भी झ्राया कि यह कुंभकर्ण का । 
दाऊ जी सो गया, अ्रत्र॒ पाना कौन मांगे । क्रोध में पर | 
उठा इसने अ्रपने पति के विछुआ मास, बिछुआ कफ | 
लगते ही वह जग उठा और चिलाने लगा कि 'पानी-पानी?। | 
इस ने मूसल ऊपर ही छोड़ दिया, पानी लेने को चल । 
दी । ऊपर से मूसल गिरा और पतिदेव के मस्तक में | 
आकर बैठा, खोपड़ी खुल गई, पानी की कौन कद्टे खून की । 
घारा चलने लगी-यह है नकली पतिबत धर्म का श्रादर्श । तुम | 
सुधारों के घोखे में श्राकर स्त्रियों को नकज्नी पतिब्रताएं | 
बनाते हो; दश घर की हवा भी खाले श्रोर पतिवता भी बनो | 
रहें, यद्र कमी हो नहीं सकता। मनु जी ने स्पष्ट लिख दिया । 
है कि पक पति से ही स्पंश करना स्री का पातित्रत धर्म है। [ 

सज्जनों | हम दिखला चुके कि वेदों में विधवात्रिवाह का | 
नाम नहीं किन्तु विधवांवियाह का निपेघ है और पतिमत धर्म । 
से स्तियों में अलौकिक शक्ति श्राती है, इस पर आप खूब 
विचार करे, विचार के वाद विधवा छियां की रक्षा और उन | 











।[ शणर 'व्यास्यान-दिवाकर | 


| के पातिब्रत धर्म की रक्षा करने के लिये कमर बांध कर मैदान 
| में उतर पढ़ें, इसी में तुम्दारा कल्याण है तथा इसी में यश 
॥ है | श्र मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हैँ शरौर एकघार 
| सच्चे प्रेम से चोलिये हर दर महादेव | नर्मदे हर हर |! 
कालुराम शास्त्री । 





























$ सम मकर सब ६० कदे हट्द मच 2९६ 
तक विणेय £ 
$ (53 २०2० जि कील कल." 

बतो वेदवाचोउतिकु ठा सनोलि:, 
रुदा नेति नेतीति यत्तागुशन्ति ! 
परब्रह्मरूप चिदानन्दभ्ृत, 

सदा त॑ गणेश नम्मामो भज्ञामः ॥ ९॥ 
नमस्तेउस्तु गगे त्वदंगअसंगा-... 
हू जंगास्तुरंगा; कुरंगाः प्लवंगा; । 
झनंगारिरंगा: संगंगा:ः शिवांगा * 
भुजंगाधिपंगीकृतांगा भवन्ति ॥२॥ 


काम क्रोध मदल्ोभ के ? जे नर भय्रे भुलाम । 
वेद तत्व जाना नहीं , हैं सवारथ के धाम ॥ झा । 
&>. सार मे जितने भी चिद्वान होते हैंवे। 
सभी वेद के जानने वाले नहींहोते,वेद्शों | 
न्क में भी ऐसे मनुष्य कम निकलेंगे जो | 
| बेदिक तत्व को जानते हो । वेद विज्ञान ! 
0 (2. का जानना हंसी मलखरी या कड़ी भाव | 
न का खाना नहीं हैं। परमात्मा ने वेदिक 
४४ विज्ञान को इतना गुप्त रक्खा है कि उस ! 

का मिलना असस्मव हो जाता है इसको हम एक दृष्टान्त से # 
स्पष्ट करके झ्राप लोगो के श्रागे रक्खेंगे। ! 


(३ 
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इृष्टान्त यह है। एक मनुष्य के जी मे यह भावना पद 


| भाचना में पड़ कर खजाने की खोज में भटकने लगा, भखकते 
॥ सटकते बहुत सप्रय बीत गया खज़ाना प्रिलना तो दूर किनार 
। खजाने का पत्ता भी न चला। लाचार होकर खाधुश्रों की 
| संगति करना आरंभ करदी, अ्रनेक साधुओं की संगति, करते 
॥ करते किसी दिन एक शान्त, निःस्पृह्, हपशाक रहित, मतमछ्त | 
| साधुसे भेट हो गई, बल यह उन्होंके पास रहकर उनकी सेवा- 
॥ करने छगा, सेचा करते २ जब बहुत दिन बीत गये और साधु 
| वेशान्तर का चलने लगे तय इससे पूछा कि बैटा ! श्रव हम तो 
| चले जाँयगे तृ क्या चाहता है, जो इच्छा हो कहो हम आपकी 


॥ इच्छा को पूर्ण करंगे। यह भी समझा चुका था कि इस सात्रु 
| से की हुई प्रार्थना कभी खाली न जायगी, अपने बरिचार पर |. 
| विश्वास रख इससे साधु से कहा भगवन्‌ ! बहुत दिनसे मेरी 
' इच्छा हैं कि मुझको वहुमूल्य रत्नों का खज्ञाना मिले, आप 
॥ सर्वे था समर्थ हैं इस कारण में श्रपनी इच्छा को आपके आगे 
| रखता हैं कि मुझ गरीब पर रूपा हो और घुझ्ते इच्छित रत्नों 
॥ का मण्डार मिले | साथुने कहा अच्छा घवराओ मत मिलेगा । 
| साधुने एक जगह बतला दी कि इस खान में खज़ाना है और 
॥ एक कुदाल ओर खड़्ग दे दिया। यह समझा दिया कि इस 
| कुदाल से तुमप्र जमीन खोदते जाओ और खोद्ते खोदते जमीन 
| में से जो विन्न कारक मनुष्य निकलते आये उनका तुम्त इस 
| तलवार से शिर काटते जाओ इतना कहकर महात्मा लंबे हुये 








>> 5 


विधवावियाहनिर्णय । [ (८५ ]। 


हि ५ सरन्‍लनस 35 अत के 3 न हनी है बजत नटबटन आन्‍चेनक ॥«.. अब » कलन्व्कऋ 53% » $+ $ 5*+४ ६ 


तथा दूसरे ही दिन से इस हज़्स्त ने जमीन खोदने का 
छूग्या लगा दिया। छः हाथ जमीन खुदी थी इतने में उस । 
अम्रोन में से हाथ पेर फाइते हुये एम विद्लडृदास । 
लिकल बैठे । इस गरीब ने पए्न किया हजरत श्राप कौस | 
हैं! विहलड़दास ने उत्तर दिया कि हम काम हैं, इतना | 
छुतते हैं! इस गरीव ने ख़ड़्ग उठाया श्र काम की | 
गर्देन घड़ से अलग कर दी। फिर खवोदना आरम्भ कर | 
दिया, खादते २ जब छः हाथ और खोद्ा तो एक मुस्टण्डराम | 
लाल शंख किये होंठ फरफराते हुये निकले, गरीत्र ने | 
यह भयंकर सूर्ति देखकर इनसे भी वही प्रश्न किया । इन्होंने ६ 
फहा हम क्रोध हैं, इसने खड़्ग से उसके भी दो टुकड़े कर । 
दिये। फिर लगा खोदते, छः द्वाथ खोदा था कि एक थिंगई | 
नाथ चक्ममकाते हुये भरा विराजे, गरीबने पूछा तुम कौन हो ! । 
जवाब मिला कि हम लोभ हूँ, गरीब ने उस का शिर काद | 
डाला | फिर जमीन खोदनी आारम्म की, अठारह हाथ खुदन । 
पर एक बुद्ध और निकल पड़े, पूछा तुम कौन! उसने बतलाया । 
कि दम्र मोह हैं इतना छुनते ही गरीब ने उसको मार डाला । | 
फिर रूगा खोदने. बीस हाथ खुदने पर एक मलंग श्रौर निकल | 
पड़ा, गरीब ने पूछा कोन ? जवाब मिला कि झभिमान। इतना | 
कहते हो गरीब ने उस के प्राण पखेरुश्नों को बिदा कर दिया | | 
फिर खोदने लगा. थोड़ा ही खोदने पर चह खज्ञाना मिला कि ॥ 





. नहीं सकते | संसार में जितेन्द्रिय भौर विपयो होने का एक 
। स्पष्ट उदाहरण हैँ इसी उदाहरण को लेकर भगचान मनु लिखते 
| हैं कि-- 
न जातुकासः कामना>मुप्भोगेन शास्यति। 
हविषा कृष्णंवत्मव श्लेय, सवाभिवधंते ॥ 
| मनु० श्र० १ शलोौ० ६४ ) | 
|. कमी भो विषय के भोग से काम की तृप्ति नहीं होती फ्या 
॥ कभी अधिक हावि डाल देने से श्रत्नि शान्त हो जाती है। 
। थोड़ी देर शान्त रहकर फिर चह अ्रप्नि प्रवल रूप. से बढ़ ज्ञाती 
| है इसी प्रकार विषय से कामेच्छा थोड़ी देर शान्त होकर फिर 
| चह उम्र रूप से बढ़ जाती है । 
। , श्रव सिद्ध हो गया कि व्यभिचार की न्यूनता भोग से 
$ नहीं होती किन्तु पवित्र मन द्वारा इन्द्रियाबरोध से होती है 
| अ्रतपव विधवाविवाह करके जो व्यभिचार की न्यूनता करना 
॥ चाहते हैं वे लोग हिन्दू शास्त्र लोकिक हुएय, काम का उद्घेग 
$ इन तीनो वातोंको ही नहीं जानते विधवावियाह करके व्यभिचार 
| का रोकना न हो सकेगा किन्तु व्यभिचार की वृद्धि होगी। 


अूराहत्या । 
(२) यदि विधवाविवाह न किया जावेगा तो गर्भ पातादि 


$ ब्रणहत्याये होती रहेंगी इस पाप को मिटाने के लिये चिधवा | 
विवाह सर्वोत्तम उपाय है। 








चिधवाविवाहनिर्णय | [ ॥६१ ]| 





नास्तिकों का कथन है कि यदि विधवाविवाह हो ज्ञावे | 

तो गर्भंपातादि- भ्र,शहत्याय न हो । नास्तिक लोग पूर्ण रूप | 
से श्रायंसमाज के चेल्ले हैं | जो नास्तिक ब्रिलकुल धर्म कर्म 
फो नहीं मानते समस्त चेदिक धर्म का सत्यानाश करके मन | 
माने सिद्धान्त मानते हैं वे गर्भपात को श्र ण॒ह्षव्यायें क्यों । 
मानते हैं ! केवल इस कारण से मानते हैं कि इसको पाप | 
बतल्लां कर लोगों को भयभीत किया जावे और उससे विधवा ; 
विवाह'चल ज्ञाय । । 
* जो गर्भपात होते है इन गर्भपातों की जिम्मेदार स्त्रियां है | 
'या पुरुष | यदि श्राप कहें कि स्त्रियां ही हैं तव हम आपके इस | 
कथन-को न मानकर इसका घोर विरोध करेंगे।ख्थियां जा | 
गर्भधारण करती हैं क्या वे ईंट पत्थर, मकान, वृक्ष, पशु, | 
पक्षियों से गर्भधारण कर लेती हैं? आप को यहीं मानना | 
पड़ेगा कि नही नहीं स्रियां जो गर्भ घारण करता हैं चे तो 
पुरुषों से ही करतो हैं | यदि पुरुष व्यभिचारी नहीं तो फिर 
विधवाये न गर्भधारण कर सकती हैं और न्‌ गर्भपात कर | 
सकती हैं | पुरुष समुदाय विधवाशों के साथ चित्य करने में । 
अपने को कृत्य ४ समझता है। अब.आप ही चतलाव कि इस | 
गर्भधारण और गर्भपात की जिम्मेदार स्तियाँ हैँ या पुरुष ? 
जब पुरुष योरोपीय शिक्षा से शिक्षित और दोक्षित होकर नित्य । 
मद्रि पान तथा व्यभिचार की उन्नति करेगे, फिर आप इन | 
को डार्टंगे भी नहीं, सदा बारी भी नहीं बनाचंगे किन्तु उनकी | 


ह ११ 






१६० ) व्याख्यान-दिवाकर | 
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॥ नहीं सकते | संसार में जितेन्द्रिय श्रौर चिपयी होने का एक 
॥ स्पष्ट उदादरण हैँ इसी उदाहरण का लेकर भगवान मनु लिखते, 
॥ हैं कि-- 

न जातुकामः कामना-मुप्भोगेन शास्यति। 

हविषा क्ृष्णवत्मव भ्लूवथ एवामिवधते॥ 

[ मछु० अ0 २ एलो० ६४ | 

॥ क्री भी विपय के भाग से काम को तृप्ति नहीं होती फ्या 
॥ कभी अधिर हि डाल देने से श्रप्नि शान्त हो जाती हैँ। 
॥ थोड़ी देर शान्त रहकर फिर वह श्रप्नि प्रबल रूप से बढ़ जाती 
| है इसी प्रकार विषय से कामेच्छा थोड़ी देर शान्त होकर फिर 
| वद्द उम्र रूप से बढ़ जाती है । 
| , श्र सिद्ध हो गया कि व्यभिचार की न्यूनता भोग से 
॥ नहीं होती किन्तु पवित्र मन द्वारा इच्द्रियावरोध से होती है 
| अतपव विधचाविवाद् करके जो व्यमिचार की न्यूनता करना 
। चाहते हैं थे लोग हिन्दू शास्त्र लोकिक दृश्य, काम का उद्देग 


- ॥ इन तीनों बाताकों ही नहीं जानते विधन्राविवाह करके व्यभिचार 


| का रोकता न द्वो सकेगा किन्तु व्यभिचार की वृद्धि होगी। 


अणहत्या । 
(२) यदि विधवाचिवाह न किया जाचेगा तो गर्भ पातादि 


॥ भणाद॒त्याय होती रहेंगी इस पाप को मिटाने के लिये विधवा 
विवाह सर्वोत्तम डपाय है। 











विधवाविवाहनिर्णय | [ १६१ ]। 
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से श्रायंसमाज के चेले हैँ । जो नास्तिक बिलकुल धर्म कर्म | 
को नहीं मानते समस्त वेदिक धर्म का सत्यानाश फरके मन | 
माने सिद्धान्त मानते हैं वे गर्भपात को श्र णद्वत्यायें फ्यों | 
मानते हैं ! केघल इस कारण से मानते हैं कि इसको पाप [ 
बतत्ां कर लोगों फो भवभीत क्रिया जाबे और उससे चिघया | 
विवाह चल जाय। : 

जो गर्भपात होते हैँ इन गर्भपातों की जिस्मेदार स्त्रियां है । 
था पुरुष ! यद्दि श्राप कह कि सि्रयां ही हैं तब हम आ्रापके इस [| 
क्रधन को न मानकर इसका घोर विरोध करंगे। स्वियां जा! 
गर्भधारण करती हैं फ्या ये ईंट पत्थर, मक्नान, वृक्ष, पशु, 
पक्षियों से गर्भधारण कर लेती हैँ? आप को यही मानता | 
पड़ेगा कि नहीं नहीं स्त्रियां जो गर्भ धारण कर्तोहैंये तो | 
पुरुषों से ही करती हैं । यदि पुरुष व्यभिचारी न हों तो फिर । 
विधवाये न गर्भधारण कर सक्ती हैं और न्‌ ग्रभंपात कर | 
सकती हैं। पुठप समुदाय विधवा के साथ विय्य करने में | 
श्रपने को कृत्य २ समझता है। श्रव,आप ही वतलाध कि इस | 
गर्भधारण और गर्भपान की जिम्मेदार ख्त्रियाँ हैं या पुरुष ? 
जब पुरुष योरोप॑य शिक्षा से शिक्षिन औ्रौर दीक्षित होकर नित्य । 
मदिरा पान तथा व्यमिचार की उन्ननि करेगे, फिर श्राप उन | 
को डार्टेगे भी नहीं, सदा बारी भी नहीं बनावंगे किन्तु उनकी । 



























.__ [ १६३ ] व्याख्यान-विवाकर। 














कमर ठौंक फर उनको वेशोद्धारक लीडर फी पदवी दे वेगे और |. 
| संसार से व्यभिचार उड़ाना चाहँगे तो यह फभी हो नहीं सकता 
| कि संसार से व्यिचार उड़फर गर्भपातादिं, दोप मिट जावे 
$ इन्हीं भव्य उन्नति के ठेकेदार व्यभिचारियों की - कृपा से कई 
॥ एक श्यामा कुमारियों को गर्भपात फे ह्वारा श्वणद्धत्याये 
| करनी पड़ती हैं | इतने पर भी समाप्ति नहीं हैं। इनके व्यमि 
| चार की वृद्धि से श्रदालतों में कई एक श्रभियोग प्रकृति विरुद्ध 
| का्र के भी श्रा जाते हैं | पुरुष जाति धर्म से गिर गई है.। 
। संसार में व्यमिचार से जितनी खरावियाँ द्वोती हैं पुरय जाति 
| उन सबकी जिस्मेदार हैं किन्तु दौर्यल्य हृदय नास्तिक पुरुषों -के 
| दुराचार्सो को दूर नहीं कर सकते श्रोर उन के लिये शिक्षा देने 
॥ का साहस नहीं पडुता इस फरारण गर्भपात का दोप ख््ियों 
| पर मढ़ दिया जाता है । अ्रस्तु लीइर कहें या न कह किन्तु 
| इस खराबी को क्सेदार पुरुप जाति अवश्य है। धर्मशा्तरों 
| ने ख्तरियों के पवित्र रहने ओर इन टुए पुरुषों के हथकण्डो -से 
| घचने का एक बड़ा श्रच्छा उपाय बतलाया है वह यद्द दै-- 
पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्वी स्वातन्थ्यसहंति ॥ 
.. मह्ु० श्र० ६ एलो० ३। 

घाढ्यावस्था में पिता श्रौर थ्रुवा अवस्था में पति. ख़्था 

| श्रृद्धावस्था में.पुत्र रक्षा करे स्री कमी भी खतन्त्र नकी जावे। . 






विघवाचिबाहनिर्णय | १६३ ) 
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भगवान्‌ वेद्व्यास जी का लेख है कि स्त्रियों को भिन्न | 
पुस्मावडोकन करना भी निन्देतीय हैं। ! 
द्वारोपवेशन नित्य गवाक्षेण निरीक्षणस्‌ । 
अगशत्यलापों हास्य व दृपण कुलयोषितास्‌॥ 
, दरवाज़े पर बैठना, भरोखे से देखना, भूठ बोलना और | 
हंसना यह कुलांगनाशों के दोप हैं । न्‍ 
स्त्री के शयन फे विषय में मनु लिखते हैं कि- 
माचा स्वस्रा दुहित्रा था न विवक्तासनों भवेत्‌ । । 
वलवानिन्द्रिययामों विद्वान्सभपकषति ॥ 
माता, बहन, लड़की इनके साथ भी एकास्त में शयन न 
करे इन्द्रियों का समूद् बड़ा प्रवल होता है यह विद्वान को भी 
आकर्षित कर लेता है। । 
इत्यादि अनेक उपदेश' लिखकर धर्मशास्त्रों ने स्त्रियों को 
पुरुषों की संगति करने से रोका था। धर्मशास्त्रकार यह | 
जानते थे कि शराब बालेके पास बैठने से शराबी श्रौर श्रफीम । 
भक्षक के पास बैठकर श्रेफ़ीमची तथा भक्त के पास बैठकर ! 
प्रेमी और धर्मशास्त्री के पास वैठ कर धार्मिक्ष बनना सिद्ध / 
है तो फिर व्यभिचारी मनुष्यों के पास बैठकर स्थ्रियाँ भी 
ध्यभिचारिणी वन जाचंगी यह नियम श्रटल है। संगति के 
दोप प्रायः सभी में आजाते हैं इसको सभी ने माना है। भग- 
चान्‌ कृष्णने भी तो गीताम लिख दिया है कि- धंगात्सेजायतै ह 
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संग से दूर खख्ा था और यद्द उपाय निस्सन्देह श्रेयस्कर था 

॥ किन्तु आज्ञ घेदिक प्रथा घणित-यारोपीय प्रथा साथ्रु जञान 

॥ पड़ती हैँ, स्लरियों को स्वंधा खतन्त्र कर दिया है यह निशचय 

। मनुष्यों ने भूल की है | गर्भ और गर्भपात, रोकने का शास्वराक्त |, 

| उपरोक्त उपाय ऐसा है कि इसके' आवरण सेन व्यभिचार £ 

॥ हो, न गर्भ हो; ते गर्भधात हो | ' 

विभवापहरण | 

॥ (३) ध्राजकल एक यह प्रश्ष खड़ा होगया है कि विधवाओं | 

| को मुसलमान भगा ले जाते हैं. इससे- मुसलमानों की वृद्धि 

| दो रही है फिर उन विधवाशओं के जो सन्तति होती है. वह 

| गोमक्षक और हिन्दू जाति की केटर विशेधनी होती है श्रतए् | 

| विधवा चिवाह होता|श्रावश्यकीय है । ह 

| चास्तव में अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित होने पर हिन्दुओं की, 
मानसिक, शारीरिक :भौर श्राध्यात्मिक तीनों शक्तियों का 

| क्षय द्वो जाता है और ये निरवल, अविवेक्ी, साहसहीन हो 

| जाते हैं -तमी तो पुरुषार्थ होन छलेव्यपने की.बाते करते हैं | क्या 

$ मजे का विचार है मुसलमान विश्रवाश्रं को भगा ले जाते. हैं: | 

| इस|कारण विधवा विवाह कर देना चाहिये। क्या आज हिन्दू- 

| जाति इतनी मृतक और लछज्जा हीन होगई है कि ज्ो. अपनी 

| स्त्रियों 'की रक्षा नहीं कर सकती । यदि यही बात. सच है तब 
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| फिर हिन्दू जांति संसार में कितने दिन जीवित रहेगी। आज 
$ यह प्रश्न है, 'कल को यह प्रश्न होगा कि अधिक रुपया मत | 
कमाओ नहीं तो मुसलमान छीन लेजायगे | फिर विचाह बन्द | 
| करने होगेःऔर यह -ोपणा करनी होगी कि कोई विधाह न ; 
| करे क्योंकि सुसछमान सौभाग्यवती द्वियों को भया ले जाते | 
| हैं, कोई बाहर न निकले नहीं तो मुसलमान पीट डालेंगे | ऐसे । 
ऐसे अनेक प्रश्न घड़े हो जाचेंगे जिससे कि हिन्दू जाति का | 
| संसार में रहना श्रसंभव ह। जायगा मुझे मालूम नहीं है कि ! 
| श्रत्यल्त भीद सर्वधा कोष लोग हिन्दुओं के नेता पर्मो बनाये 
गये हैं थद्ि ये कुछ रोज और बने रहे तो हिन्दू जञातिकों इतनी । 
! भीर बना दंगे कि यदि दूसरी जातियां इसको पैरोंके नीचे भी | 
॥ कुचले भी तब यह शोल नहीं सकेगी | मुसलमानोंसे स्त्रियों के । 
| बचाने का उपाय विधवाविवाह नहीं है किन्तु स्त्रियोंके बचाने | 
। का उपाय बीरता है । जिस समय कोई गुरष्ठा किसी स्वीको | 
| भगावे उस समय देखने वाले को यद आवश्यक है कि वह उस ( 
| वदमाश के हाथ से स्त्री छीन ले, थदि चुराने वाला जबर हो ! 
| तो उसके सांथ संग्राम करके प्राण तक दे देना, कर्तव्य समझ | 
$ पीछे नहीं हटना चाहिये। उसके मरने पर दूसरा देखे वह छुड़ाने | 
) का उद्योग करे, कुछ भी हो स्त्री को वचा लेना जांहिये। इस | 
| भकरारसे साहसी वनके रक्षा करने धालोंकी स्त्रियों को भगाने । 
| की शक्ति न किसी में हुई है और न आगे को हो सकती है । 
| संसार.में रक्षा का सर्वोत्तम यही उपाय है। किन्तु लीडर ' 
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| विधवा अियाद करने:से ही स्त्रियों का अपदरण रोकते हैं जो 
॥ कभी रुक नहीं सकता। निरबल मलुप्योक्रे माल छीनने का खमो 
| तैयार रहने हैं । स्त्री प्रपहरण करने वालों को तो श्रपहरण से 
॥ ही काम है। चाहे विश्ववा हो चाहे सधवा हो। मुझे शोक इस 
| बात का का श्राता है कि कमजोर श्रौर सड़ियल “दिमाग के 
| लोग अपने था धर्मशा ध्त्री बन बैडे हैं शोर हिन्दू जाति श्रभी 
| घरटि ही ले रही है यदि हिन्दू जाति श्रव भी “नहीं चेती तो 
॥ हिन्दू सभाओं। के उद्योग से ही यह सर्वदा. के लिये संसार से 
। विदा दो जायेगी ।- कु पक हर 
। हि £+ छय।]* डे 5 ह 
(४) विधवाओं का विवाह न होने के  कांरण वहुत से । 
मह॒ष्यों को स्त्रियां नहीं मिलती अ्रतएच वे सन्तान पैदा नहीं 
कर.सकते इससे द्विंना दिन हिन्दू जाति की संख्या.प्रत्ती | . 
॥ जञातो हद । 
किसी.भी ज़ाति की वृद्धि कुछ भी मुल्य नहीं रखती सौ 
भेड़ वकरियों को बढ़ा कर यदि कोई दश हजार वनाले तो थे 
दृश हजार एक शेर के. सम्मुख अपना किंचित्‌ भी प्रभाव | 
$ नहीं दिखला सकतीं। इस समय भारतवर्ष में तेईस करोड़ | 
| हिन्दू हैं.किन्तु उनके शासक राख दो लाख ही हैं .फिर- इस । 
है अधिक संख्या का क्या प्रभाव हुआ ? कोई भी जाति हो 
4 श्रधिक संख्या उसकी गोरचता,नद्दीं रख सकती। जाति की 
॥ गीरवता अधिक संख्या पर नहीं किन्तु-चीरत्व॑ पर है, जाति 
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में भितने विद्वान, मिंतने वीर उन्पन्न होंगे उतना ही जाति का 
गौरव होगा इसको सर्मी संसार मानता है। राम, लक्ष्मण, पृथ, 
प्रियप्रत प्रमृति चीरों के गीत श्राज़ तक गाये जाते हैं। बीर 
प्रताप ने समुसों फट सह फर द्विन्दू जाति की नाक रखली है 
पीर गुर गोविन्द्सिद जी ने इथते एये हिन्दू धर्मकी बचा लिया 
और बोर शिवा जी मे हिन्दुओं की न होती हुई रोटी, बेटी, 
चोटी फी रक्षा रथ हिन्दू जाति को चिरंजीदनी बना दिया। 
श्रावश्यक्नता है कि हिन्दू जाति की पहिले चीरबती बनाश्रो 
श्रीर फिर संए्या पर बिचार करो, जब तक हिन्दू जाति पूर्ण 
घीरवती न घन ज्ञाब तब तक संख्या वृद्धि का प्रश्न ही श्राग 
मत रबखो | यदि मिन्दू जाति की बीसवती सन बनाया गया 
और संख्या वृद्धि करदी गई तं। फिर ये दूसरी जातियों की 
शुल्ञाम बनेगी रेल के कुली, जद्दाजों के खलासी, स्टेसनों के 
पानी पाण्डेय, वाजातें के पल्लेदार, दोटलों के चपरासी श्ौर 
बबर्ची बढ़ दूसरों के गुलाम बनकर हिन्दू जाति के गौरव फो 
रखातल पहुँचादंगे भर संख्या घृद्धिस कफाई लाभ न पहुँचेगा 
इस समय संख्या क्षी न्‍्यूनता द्वीने में तो कारण दूसरा ही दे 
घह यह हैं कि हिन्दू लीडर दिनों दिन हिन्दुश्नोके धर्म धन्धरनों 
को दीखा कर हिन्दू धर्म के समस्त सिद्धान्तों फो संबंधा 
मिथ्या सिद्ध फरते देँ। इस उद्योग से मलुष्य हिन्दूधर्म फो 
पोप जाल समभ कर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। 

- है समान स्वत्व । 

* ' (७) कई एक मनुष्यों का कंथन है कि जब स्री औरं 
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) पुरुष दोनों ही ईश्वर के वनाये हैं और दोनों ही के खत्व-तुत्य 

। हैं तों फिर घह क्या कारण है कि एक पुरुष तो कई एक 

ह विचाह करले किन्तु एक स्त्री एक ही विध्ाह फरे , यह 

॥ श्रन्याय है ।. 

|. हिन्दू इतिद्ास-से खिद्ध है कि पक पुरुष के अनेक घिवाह | 
4 हिन्दुओम होते श्राये है।यह सभी कोई जानता है कि कौशिल्या 
| सुमित्रा, कक्रेद राह दशस्थ के तीन स्त्रियां थीं और इन 
| से भिन्न और भी रानियां थीं । इसी प्रकार उत्तानपाद के और 
| महपिं याज्चढक्य के दो दो स्ियां थीं तो ये बेवकूफ थे और 
| भ्राज़ कल के हुज्जतवाज बुद्धिमान्‌ हैं ! महाराज दशरथ हिन्दू 
| शास्त्रों के पृर्ण विद्वान थे, उत्तानपाद चक्रवर्ती राजा चिद्यार्म 
। क्रिसी विद्वान से कम नहीं थे। महपिं याध्रवल्क्य श्रौर उन की 
| दोनों स्त्रियां क्रितनी बिहुपी थीं उपनिषद्र डठा कर देख लेना 
चाहिये, महपिं याशवल्क्यके द्वारा ही माध्यम्दिनी शाखा शुक्ल 
| यज्ज॒वेद्‌ घंसार में आया है । इन वेदश्ाताओं ने तो धर्म को 
जाना नहीं किन्तु होटल, बोतल भोजी, हुज्जतवाज, संस्कृत 
| शून्य, मनोवलद्दीन बाबुओं ने धर्म को ज्ञान लिया इस को तो 
| कोई मूर्ख भी खीकार नहीं कर सकता ? जब हिन्दुओं के यहां 
यह प्रणांली चली आती है कि एक मह्ुष्य कई त्रिध्राह करले 
और एक स्त्री एक ही विवाह-कर फ़िर इस को वहे २ विद्वानों 
| ने भी माना, कौन कह सकता है कि यद धार्मिक प्रणाली नहीं 
| है !.निःसन्देह यह धार्मिक प्रथा-है ।-कोई भी धार्मिक मनुष्य 
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धर्म कर्महीन हिन्दू नेताओके कहनेसे इसको छोड़ नहीं सकता | 
फिर इस को अन्याय कैसे कहा जा सकता है! । 
कई पक सज्जन यद कह उठावेंगे कि एक स्त्री करे भी तो | 

कई पति होते थे द्रोपदी के ही पांच पति थे ऐसा कहने वालों | 
को हम यही कह सकते हैं कि वे हिन्दू साहित्य से सर्वथा | 
अनभिन्ष हैं। मार्कण्डेय पुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है । 
कि द्रोपदी का केवल एक ही पति था, पांच पति नहीं थे, इस । 
को हम आगे स्पष्ट करेंगे। मनु ने लिख दिया है कि स्त्री मरने | 
के पश्चात्‌ उस की भ्रन्त्येष्टि क्रिया कर के छ्विजाति पुरुष फिर | 
चिधाह करले, देखिये-- 
भार्याये पूर्वमारिण्य दत्वाग्नीननन्‍्त्यकमंणि । 

: पुनदरिक्रियां छुर्यात्‌ पुनराधानमेव च ॥९६ाा 
मचुण् भ० ५ ! 

झअर्थ--छतक भार्या हो श्रप्ति द्वारा अन्त्येष्टि ( दाह ) कर |. 

के पुनः विवाह करे ओर पुनः अग्त्याधान करे । 
' भगवान मल ने पश्चमाध्याय के अन्त में द्विज्ञाति स्त्रियों 
का धर्म कहा, पति मरने के पश्चात्‌ प्रह्मचारिणी बनने का । 
उपदेश अन्य पति का-निपेध, छ्वितीय पत्िके स्वीकार करने से | 
स्‍त्री का पतन, नरक प्राप्ति कह कर उसके साथ ही ऊपर का | 
रोक लिख कर स्त्री मर जाने पर पुरुष को द्वितीय विवाह की | 
“विधि कही है। केवल-मनु स्छृति में ही स्त्री के मरने पर पुरुष | 
को द्वितीय विवाद नहीं लिखा और धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। । 
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। दाहयित्वाग्रिभिर्सार्यी संदूशों परवसंस्थितास । 


| पान्रध्माया शिमादध्यात्‌ कृंतदारों विलम्बितः ॥६ 
| कात्यायन स्मति | 
अर्थ--भ्रपने वर्ण को और पहिले जो मरी ऐसी स्त्री को 
| स्ापित अ्रप्नियों से पात्रों सहित जछा कर फे शीघ दी विवाह 
| कर विधि पूर्चक श्रञ्मि का फिर आाधान करे |... ५ 
| पुरुष के मरने पर द्विज्ञाति प्री को विवाहका निषेध और 
| ली के मरने पर द्विज्ञाति पुरुष को विन्नाह की विधि धर्मशाल्रो 
| से सिद्ध हो गई, शव एक पुरुष को अनेक स्त्रियों के चिवाह 
| करने की विचि और एक ख्रो को एकह्दी पुरुष के साथ घिचाद 
| करने की आज्ञा, इस के विरुद्ध एक स्त्री को कई एक पुरुषों के 
! *३& विवांह करने का निषेध, इस विषय में वेदे प्रा केदता 
चछु है 
यदेकस्मिन्पपे ट्वरशने परिध्ययति, 
तस्मादेको ट्े जाये विन्देत । 


यन्नकां रशनां द्योय पयो) परिव्ययतिं; - | 


: ४ तस्मात्ेका द्वी'पती विन्दते॥ 7 
हे ;न्‍ * छुष्ण यजुवेदे। 
जैसे यज्ञ के एक यूप ( खम्भ ) मे दो ' रस्सी बांधी "जा 
सकती हैं.इसी प्रकार एक पुरुष दो ख्रियों को विवाह सकता 
है। जिस प्रकार एक रशना-से दो यूप ' नहींबाँघें जा सं्कते 
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इसी. प्रकार एक खी भी दो विवाह नहीं कर सकती | इस को 
हम पीछे स्पए कर श्राये हैं । 
मन्वादि धर्मशास्त्र भर वेद भगवान एक स्त्ी और पुरुषों 
के समान खत्व फो खीकार नहीं करते, फिर हम कौन न्याय | 
से लीडर के कहे हुये समान खत्व मान ले घामिक पुरुषों । 
के लिये मनु और चेद से श्रधिक कोई प्रमाण ही नही है। जब | 
दोनों ने हो स्त्री पुरुष के खत्व में भेदोश्नन्न कर दिया फिर | 
तुल्य खत्व हो कैसे सकता है! अब हम झापक्तो यह दिखलाते । 
हैं क्लि स्त्री श्रीर पुरुष के खत्वों में कानून कुदरत ने ही बड़ा | 
भारी श्रन्तर डाल दिया । श्राप ममुष्य योनि ही में नहीं किन्तु । 
पशु पक्षियों में भी देखें | नर की श्रपेक्षा मादा सर्वदा कमजोर 
रहती है, बैल की. अपेक्षा गो श्रोर बकरे की श्रपेक्षा बकरी, ! 
गधे की श्रपेक्षा मथी, भौर- घोड़े की अपेक्षा घोड़ी इसी प्रकार । 
झुगे की अपेक्षा मुर्गी और मेढ़े को श्रपे्षा भेड़ | इसी प्रकार । 
मनुष्य की श्रपेक्षा नारी का शरीर कोमल और बलहीन होता 
है। यह जो भ्न्तर है.यह फानुन कुदरत का किया हुआ है या | 
मेरा अथवा सीडर्रों का। इस के लावा मुर्ग के शिर पर | 
कलंगी किन्तु मुर्गी के शिर पर नहीं, चिड़े का मुंद काला चि- | 
डिग्रा का नहीं, बेल का कुकुद ऊंचा गो के ककुद्‌- ही नहीं। । 
भैंसे का गला मैंस की भ्रपेक्षा सबंदा - नीचे को और मोटा | 
रताहै। का , - | 
- जो अन्न हम खाते हैं चही हमारी माता और बहने भी । 


























._ । 


। खाती हैं, जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में ' हमारी माता 
| वहिने लड़कियां भी रहती हैं | फिर यह क्या कारण है कि उन |, 
| के मुख पर चर्दी का भाग श्रधिक और हमारे मुख पर बम 
| जिस से हमारे तो सूछ और दाढ़ी निकले और उनके न निकले 
यह श्रन्तर किसने डाला किसी ली इरने था मैंने,मानना पड़ेगा 
॥ कि कानून कुदरत ने | 

|. फिर पक वात और भी देखिये । “एक 'पुरुष 'जिसने दश या 
॥ ग्यारह स्त्रियां चिच्राही हैं, और यदि ऋतु कालामिगामी है तो 
| चह समय पर खब को गर्भवती कर पक वर्ष में “देश 'म्पारह 
| सन्तानोत्पत्ति करवा सकता है | और यदि कोई ली दश था 
| ग्यारह पति करले तो बंह सब के गर्भो को पक साथ धारण 
। नहीं कर सकती, गर्भ एक ही रहेगा । एक चर्ष में "एक पुरुष 
| अनेक पुद्र पैदा कर सकता है-ओर रत्रो केवल - एक ही, यह 
॥ जो शक्ति का भेद ता 'घुरुष में आया यह कानून कुदरत/का 
| दिग्ा हुआ है या हमने आपने नियत कर लिया हैं! इस-के 
| अलावा एक जी दश पनद्रह सत्तान अपने पेट' में' गर्भ धारण 
| करके उत्पन्न करती है। इन वरावरीके दावा करने वालों और 
| एक खत्व बतलाने चाल से पूछो कि क्या श्राप भी श्रपने पेट 
में नो महीने गर्भ रखकर दो चार सन्तान उत्पन्न कर सकते 
| हो यदि ये कहें कि नहीं, तो इन से पूछो कि क्यों ! खत्व 
| थो तुल्य ही हैं। स्त्री के पेट में गर्भाशय का होना श्रौर मनुष्य 
के पेट में उसका न होना थद्द जो-अन्तर है यह 'क्िसी चैद्य 
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डाक्टर ने डाला या कि कानून कुदरत ने | इन बातों का | 
विचार न करते हुये स्त्री पुरुष के ए[क हृवक बतल्लाना कितनी । 
भूल है. जब कि वेद स्मृति, सदाचार और कानून कुदेस्त | 
चारों स्त्री पुरुष के स्तत्व- में भेद बतलाते हैं तब एक हक्‍क ६ 
मानना सू्खंता को पराकाप्ठा पर पहुँचना है ईश्वर न करे 
कि संसार में सबका एक. हक्क होजावे ऐसा होने पर अनर्थ | 
होने लगंगे क्राध में आकर मारु:र लड़के के एक थप्पड़ सार | 
दे ता फिर लड़का दो थप्पड़ लगाकर कह देगा कि हंफक सब [ 
के बरावर हैं मजिस्टू ८ किसी अपराधी को छुनावे हम तुम | 
फो तीन महं।न की सजा देने हैं. अपराधी कह उठेगा कि हम । 
तुमको-छः्वर्षको जेलखाने भेजते हैं क्यों कि हमारा तुम्हारा | 
हक्क बराबर है।कहीं ऐसा न हो कि घोड़ा सवार से कद्द बैठे. । 
कि तुम भी ईश्वर के बताये और हम भी ईश्वर के बनाये इसी | 
कारण से दोनों का हक्क समान है | छः महीने तुम हमारे ऊपर [ 
चढ़े भ्रव छः महीने हम-तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। कृपा रखिये |. 
सबके एक हक्‍्क न चतलाइये। एक स्वत्व संखार में रुत्री | 
पुरुष का न अभी तक हुआ न आगे फो हो सकता है ऐसी । 
असंभव बाते वही कहा करते हैं जो सर्वथा ज्ञानशूत्य मूसल- | 
चंद्‌ हिन्दू लीडर कहलाते हैं | इनके ऐसे सड़ियल दिमाग को | 
बातो में धार्मिक मनुष्यों को भी नहों पड़ता चाहिये और ।. 
शाह होकर चह उत्तर देना चाहिये जिससे इनकी जवान - 
बन्द होजावे। । 
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कामृढ्धि। ' ४ हि 
|. (६) कोई मनुष्य एक यह भी प्रश्न 'किया करते हैं कि 
) मनुष्यों से स्री का काम शास्त्र ने ्रठगुना कहा है| जब थोड़े 
| फामबाले पुरुष ही जितेन्द्रिय नहीं चन सकते तो फिर अ्रधिंक 
| काम बाली स्त्रियां किस प्रकार जितेन्द्रिय हो सकेगी! 
| दोनों बातें विचार शून्य हैं। कौन कहता है कि पुरुष 
) जितेन्द्रिय नहीं हो सकता ? क्या ब्रह्माके पुत्र नारद जितेन्द्रिय 
| नहीं हैं ! क्‍या ब्राह्मणों के सहस्नीं कुमार जिनका 'उदाहरंण 
| मनु ने दिया दे जितेन्द्रिय नहीं हुये ? फ्या क्षेत्रियों में भीष्म 
| आदि कई एक वीर क्षत्रिय जितेन्द्रिय नहीं थे! जो 'मलुप्य 
| चाहता दे वही जितेम्द्रिय हो सकता है फिर यद्द क्‍यों कहा 
| गया कि प्रनुष्य जितेन्द्रिय नहीं हो सकते ? अठगुना कार्म 
| रहने पर भी स्रियां अह्यचारिणी बन सकती हैं। बीसवीं 
शताब्दी से पहिले इसी भारतवप भें लक्षो विधवाय ब्ह्मचा- 
| रिणियां चने कर रहती थीं। इस' धर्म भक्षक जमाने में, भी 
 सहस्नी विधवाय ब्रह्मचारिणी चतंमान हैं । फिर कौन कहता 
| है कि स््रियां श्रह्मचारिणी नहीं रह सकती | फिर यह प्रश्न तो 
उस जाति में हो सकता है जिसमे चिंचाह काम पूर्ति के लिये 
| होता है। हिन्दू धर्म में तो विवाह स्री और पुंठाष के लिये 
ऋतुकालाभिंगामी होकर सन्तान उत्पन्न करने के लिये श्रौर 


॥ संसार वेंधन तोड़ने के लिये है इसको न समभ कर ही कहते 
|. हैं. कि स्त्री कैसे रह सकती है। फिर रहने और न रहनेका धर्म 
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मे ठेका लिया है! कल को चोर मी कह देंगे कि हम चोरी | 
बिना नहीं रह सकते, इतना कहने पर फ्या गवरनमेन्ट उनको / 
सजा न देगी १ गवनमेन्ट यह कुछ नहीं सुनती चोरी करनेवाले | 
को ्रवश्य ही जेलखाने भेजेगी | इस भांति एक पति धर्म को | 
डुने चाली द्विजाति स्त्री को भी ईएचर दण्ड दिये बिनान | 
छोड़ेगा | ं 
, फल्पित कारण । : 

(७ ) श्राजकल कई पक्र लीडर हिन्दू सभा के स्टेज पर | 
शपने व्याख्यानों में यह कहते फिरते हैं कि जिस कौममें चार२ | 
वर्ष की लड़कियों का विधाह होता हो वह जाति विधवा | 
बियाह को किस प्रकार रोक सकती है ? 
हमने पंजाब, संयुक्त प्रान्त, विद्ार, चंगाल, मध्यहिन्द ! 
राजपूताना,्ादि समस्तभान्तों में घूमते हुये इस बातका निर्णय । 
डठाया कि दो वर्ष और चार धर्ष की कन्याओं का तथा चर | 
का विवाह क्यों किया जाता है? इसकी छान वीन करते समय । 
हम इस फल पर पहुँचे कि छोटी उम्र में जो विचाह होते हैं ये | 
विवाह उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके यहां स्री पति मरने पर | 
दूसरा पत्ति कर सकती है। ट्विजञातियों के यहां ऐसे वियाह | 
नहीं होते द्विज्ञातियों के यहाँ तो आठ चर से लेकर वारहवर्ष 
तक की कन्याओं के ही विवाह हुये पाये गये हैं । जो, सवंधा । 
मन्वादि धर्मशास्र और ऋग्वेद की आश्ाजुसार हैं| फिर क्या | 
इतना श्रन्याय होगा. कि--छोटो उम्रमें विवाह करे. अन्य 
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| ज्ञातियां शरीर उससे विधवा चिवाह चलाया जाये द्विजातिंयों 
| में ? यदि कोई यह कहे कि आपकी छान वीन में नहीं श्राया 
| क्रिन्तु हमारे गांव में चार घर की एक हविज्ञाति लडकी का 
| विवाद हुआ है ! इसके ऊपर हम यह कहगे कि चंह कौन सा 
| हिन्दू शास्त्र है जिसने चार बर्ष की श्रवस्था में'विवाह बतला 
$ दिया | यदि शास्त्र ने नहीं बतलाया किन्तु लड़का लड़की के 
$ माता पिताने अपने श्राप ही कर दिया तथ तो हम यही कहेंगे 
| कि इन्होंने भूल फी है।'फ्या इनको भूल से ह्विजातिं'मान्र में 
बिघवा विधाह चल जावेगा। भूल का सुधार देना, आगे फो 
| चार वर्ष की श्रवस्था में विवाह न' होने देना' यह' बहादुरी है 
॥ या विधवा विवाह श्रारंभ करके वेद शास्त्री को मिथ्या सिद्ध 
| करना श्रेयस्कर है? श्राप सच पूछे तो विधवा विवाद्द में यदि 
। कोई प्रधान कारण है तो घद यह है कि हिन्दुओं के लीडरों ने 
॥ सर्वथा धर्म कर्म को त्याग कर अपने जीवन को पशु जीवन 
| चना-लिया है और अब वे समस्त संसार के जीवन को पशु 
| जीवन घनाना चाहते हैं | 
5 विधवाविवाह् से हानि। 
(८ ) कई एक मनुप्य यह कहा करते हैं हमने मान लिया 
! चेदादि धर्म शास्त्रों मं विधवा त्रिचाह नहीं है श्रौर हमने यह भी 
| भाना कि वलोलों से भी चिघवाविवाह्द सिद्धि नहीं होता किन्तु 
विधवां विद्वाहका प्रचार हो जावे तो इसमें या हानि है ? 

वेद शास्त्रों 'की श्राश्ा के विरुद्ध संसार भर के लिये 
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विधवा वियाह को प्रचलित कर देना वेद शास्त्रों को उखाड़ 
कर फक देना है, इस घोर श्रपमान को धार्मिक हिल्दू का ! 
श्रस्तःक्रण सहन नहीं कर सकता | यदि इसी प्रकार वेदों के । 
समस्त ब्रिपय ताक में रफ़्से ज्ञाने लगे तो संसार स चेदिक ! 
धरम विदा हो जावेगा, संसोर में वेद्क्त धर्म रहे इस क्रारण | 
विधवा विवाह का प्रचार रोका जाता! । 
(२ ) यदि विधवा विवाह का प्रचार होगया तो फिर | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय चैश्य ये तीन ज्ञातियां संसार से विदा हो । 
जावेगी। भूतल में खोजने पर भी एक ब्राह्मण था पक क्षत्रिय | 
भ्रथव्रा एक वैश्य न मिलेगा, तीनों ही जातियां मिदकर एक | 
चर्णसंकर जाति वन जायेगी इसको भ्रीमक्ूगवदुगेता ने इस | 
प्रकार लिखा है कि-- - 
कुलक्षये प्रशश्यन्ति कुलाघर्मा: समातनाः 
धर्म नण्ठे कुल कृत्स्न-सथमेभमिसदवत्युत ॥ - 
अधर्मा मिभवात्क्ृष्ण प्रदुष्बन्ति कुलस्तियः 
स्धपु दुष्टासु वाष्णेप जायते पर्षसंकरः ॥ 
संक्षरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतल्ति पितरों हीषा लुप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषेरेले: कुलघ्तानां वर्णसंकरकारके । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्षा: कुल धर्माश्च शाश्वता: ॥ 
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भगवान्‌ | इस युद्ध में कुल का क्षय हो ज्ञावेंगा और 
ओर कुल के ताश से कुल के सनातन घर्म नष्ठ होंगे; धर्मामाव 
में श्रध्म फैलेगा। श्रधर्म के होने से कुल की स्त्रियां हुष्टा हो 
जावेगी, दुएा स्त्रियों से वर्ण संकर सन्तान पैदा होगी। ये 
चर्णसंकर ( हरामी पिदल ) जिस समय मृतक श्राद्ध करेंगे 
उस समय मृतक पितर स्वर्ग स गिर नरक़ को जायंगेया 
पित्त की पिंड जल क्रिया का लाप हो ज्ञायगा । इन दोपो से 
जाति धरम तथा कुलघर्म का नाश हो जाचेगा और उसका पाप 
मुझे लगेगा | 

संखार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य जाति का अस्तित्व घना 
रहे इस कारण से बड़ परिश्रम के साथ विब्रवावितव्राह कला 
रोकना ही धेयस्कर है । 

विधवा विवाह के हेतु । 

कई एक भनुप्य यह कहा करते हैं कि आज से पच्रास 
साठ वर्ष पढिले न इतना विधवा विवाह का आन्दोलन था 
और न त्लियां घर्म से ही गिरती थों तथा न किसी के साथ 
भागतोी थीं । किन्तु श्रव तो घर घर में विघवा विवाह का 
आम्दे।लन हो रहा है, हियां अपना धर्म नष्ठ करने पर भी 
उतारुहोगई हैं और भाग भी जाती हैं इसका कारण क्या है? 

इसमें लितने भी कारण हैं उन समस्त कारणोंको हम 
ऋमशः दिखलातें हैं सुनतें ज्ञाश्ये 

(१) विधवा चिचाह के प्रचार भ॑ पहिला हेतु अंग्रेजी 
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शिक्षा है। अंग्रेजी द्वारा हमको पढ़ाया जाता है कि ठुम इस | 
देश के रहने चाले नहीं हो उत्तरीय हिमालय से श्राये हो। । 
वहां के कुछ लोग श्रार्यात्रत में श्रागये श्रौर कुछ यारुप की | 
वरफ चले गये तथा तुम्हारे पूर्चन भेड़ बकरियाँ चराने वाले ॥ 
जंगली मनुष्य थे पर्व वे जंगलो मनुष्य जो गाया करते थे | 
उनका नाम चेद है, | ऐसी पदाईमे प्रथम तो हमारा खाभिमान | 
शर पच्चित्रता नष्ट हो जाती है । हमको यह शान होता है कि । 
जो योरुप बालेई वही हम हैं, थे हमारे साई हैं, उनके श्राचरण | 
खीहार करने में एवं उनसे विवाहादि सम्बन्ध जोड़ने में क्या । 
हानि ! जब हमारे पूर्व ज श्र जंगली थे और उनमे नाम को | 
भी मजुप्यत्व तथा गुण नहीं थ्रे फिर हम दूसरों से मह॒प्यत्व | 
की धाप्ति कर था शुण सीखे तो इसमे हानि क्या ? और यदि । 
इम योरूपीय खरूप धारण करले तो इसमें क्या क्षति ? ज्ञव । 
घेद्‌ सड़रियों के गीत हैं तो उनके मानने की फ्यां जरुरत ! | 
हम योर्प से सम्यता अ्रहण क्यों न करें ? हमारे पूवजों में 
तथा हमारे धर्म म्ंथों में तो सभ्यता का पता भी नहीं ! इस | 
भंग्रे ज्ञी शिक्षा से विचिघ कल्पनाये उठकर यह सिद्धकर देती । 
हैं कि तुम जल्‍्दीसे जल्‍दी जंगली हिन्दू धर्म और जंगरी हिल्दू | 
खरूयकों नष्ट कर योरुपके श्रादर्श को लो, नहींतो तुम संसार | 
| के सामने मनुष्य कहलाने के ही हकदार न रहोगे ? दूपित | 
अंग्रेजीशिक्षा से हिन्दुओं के समस्त व्यवहार नए हो रहेह।। 
जब हिन्दुओं के समस्त व्यवहार नप्ट हो तो। फिर पातिबत 
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| धर्म बचने की पया श्रावश्यक्ता ? धर्म कर्म सूर्खो के हंसकोले 
$ हैं, स्वियाँ क्यों कप्ट पाथे, विधवा विचाह क्‍यों न करले ! 
| इस प्रकारके विचार विधवा विवाह के चलानेमे प्रथम हेतु है। 
| (२) आज़ कल विधवाओं के द्वारा बड़े बड़े लीडर और 
| सुधारकों के रोज़गार चल रहे हैं | प्रत्येक्ष जिले में विधवा 
| श्राश्रम खुल गये हैं, श्राश्रमों की तरफ से फीस भोगी ख्त्रियां 
॥ और पुरुष नौऋर हैँ थे मीठी मीठी बातों से या लोभ द्वारा 
| गरीब हिन्दुओं की बह बेटियाँ को उभाड़ लाते हैं फिर वे 
| श्राधमों में 'रपखी जाती हैं एवं उन के साथम खूब व्यभिचार 
॥ किया जाता है जैसा कि श्राज कल श्ाय समाज काशी का कच्चा 
| चिट्ठा समाचार पत्रों में छप रहा है | फिर वे खियां हज्ञार २ 
| या पांच पांच सो रुपये में बच दी जाती हैं ।इस रुपये से 
| खुधारक लीइरों के मकान बनते हैं, मोटर खरीदी जाती हैं, 
| घर के और खर्च चलते हैं। वाज चाज्ञ समय भें ये रोजगारी 
$ लोग लोगों की अ्रविवाहिता कन्याशं को उड़ा लाते हैं और 
| त्रिधवा कह कर बेच डालते हैं | सामान्य आध्रमों की बात 
॥ कौन कह, अधिवाहिता कम्याओ्रो का लिध्रवा कह कर खामी 
| भ्रद्धाननद ने भी बेची हैं जिस को पूरा विवरण इस चिपप का 
| देखना हो चद् 'भारतधर्म राष्ट्रीय भ्रन्ध माला देहली? से 'सम- 
| क््त हिन्दुनेताओं को खुला चेलेजः नामक पुस्तक मंगचा कर 
| पढ़ले | विधवा भ्राश्मम्ों के द्वारा जो स्रियाएं बिकती हैं चे 
। केंबेल पंजाबी हिन्दुओं के यहां ही नहीं जाती चरन्‌ सिंध के 
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मुसलमानों के हाथ सिकती हैं। अभी कई एक ख्तरियांए ऐसी | 
पकड़ी गई हैं श्रोर उन स्लियोंका चर्चा गत दिसम्धरके समा- | 
चार पत्रों में श्राया हैँ । | 
इन उपापारियों ने इस सेज्गार को तरक्की पर ले जाने के | 
लिये गहरा श्ानदीछन चला रक्या है । ! 
[क ] ब्रिथवा विवाह को छोटी छोटी पुण्तशे बनाई जानी | 
हैं जिन मं यह सिद्ध किया ज्ञाता है कि चेद-शास्त्र, पुगग 
इतिहास से विधवा गिवाह घामिक दे? स्ियों को दुःख देने | 
के लिये कुछ मिदयो पंडित शपनी मखंता से विधवा धिवाह | 
को अवधेदिप बतलाने हैं, तुम इन मूर्तों के पंजे में मत फेखो। 
देवों विधयाश्रों को मुसलमान भगा ले जाते है और उन! 
; विधवा की श्रौलाद योभक्षक बनतो है यदि 'तुम विश्रवा । 
| ब्िचराह चल्ता दोगे ते विघवाओं की संतान कम से कम यो 
| रक्षक अचश्य रहेगा! इस प्रकार की जित्ताकर्षक पुस्तक बना । 
| कर थाड़े मूल्य में पेंची जाती हैं श्रौर थे श्राश्रमों की तरफ से ( 
| था अन्य सोखाइटियों का शोरासे बिना मूल्य वितीर्ण की । 
| ज्ञाती हैं। खियों को देद का ज्ञान नहीं, वे समझ जातो हे । 
। देखो इस पुस्तक में साफ साफ बतलाया गया दई कि दूसरा | 
विदा कर छेना धर्म है? यह समझ कर श्रनेक स्त्रियां इनके । 
| पंजे में पष् जातो हैं । 
[ ख] सोखाइट्ियों की तरफ से कई पक शाख्ानभिण्, | 
: सवंधा मूर्ख मदुप्यों को उपदेशक पद पर रफ्ख़ा जाता है, थे 
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देश में घूम घूम कर घिघवा विवाह के प्रचार में व्याख्यान | 
देते हैं, धर्म-कर्म, विद्याहीन पैसे उपदेशकों से चाहे .जैसा।. 
व्याख्यान दिलालो, इन को धर्म को चृद्धि शरीर नाश से मतत्तव 
नहीं, मतक्ब केवल अपने वेतन से है, ऐसे उपदेशक अ्रपठित 
जन समुदाय पव॑ धर्म कर्म द्वीन अंग्रेजी शिक्षितों म पंडित कहता 
कर विधवा विवाह पर व्याख्यान देते हैं, इन के व्याख्यान से 
साधारण मनुष्यों के मन में जम जांता है कि विधवा विवाह 
वेदों मं न होता तो यह पंडित कैसे कहता कि.पेदों में विधवा 
विधाह लिखा है ! * 

[ ग] श्राज कल्न अधिक समाचार पत्रों के सम्पादक धर्म 
कम द्वीन हैं और उनके मन में यद्ध भर गया है कि हिन्दुओं के 
पू॑ज स्वधा मूर्ख थे, संसार में यदि कोई योग्य विद्वान पैदा 
हुआ हैँ तो योरव ज्ञन समुदाय है | सम्पादक लोग योरुप की 
सभ्यता पर इतने लड्डू हो गये हैं कि वे व अ्रपने को साक्षात्‌ 
योरुप फी सन्तान मान हिन्दुओंडी भ्रुति-स्मृति और सभ्यता 
को मिद्ा भारत को योरूप बनाना चाहते हैं, थे सर्वदा श्रयने 
पत्रो मे ऐसे लेप लिखते रहते हैं जिनसे हिन्दू जाति का श्रधः 

_+ पतन हो कर भारत ईसाई बने । अपने इसी कर्तव्य को आगे 

रख समाचार पत्रों मे बिधवा विवाद के विस्तृत लेख लिखे 
जाते हैं तथा इन लेखों में दिखलाथा जाता है कि हिन्दू जाति 
का श्रस्तित्व पत्र देश की उन्नति और खराज्प की प्राप्ति तम्री 

होंगी; जब विधवा चिचराह प्रचलित कर दिया जावेगा-। 


























विधयावियवाहतिर्णय । [ १८३ || 
| खराज्यका मिलना सभी भारतवासियोंको इए है, जिन मनुष्यों ! 
| ने अपनी अक्त को भाड़ भें कोक सस्पादककों के लेख को ही | 
अपना दिमाग बनाया हैं वे खराज्य के लोस से समाचार पत्रों 
। के जाल में फंस गीदड़ो को भाँति 'विधवा विवाह-त्रिधवा ः 
$ विवाह? चित्लाया-करते हैं । । 


दा कु 





, यह हमने अपनी श्राँखों से देखा है कि एक चमार जाति | 
| की स्री को जोशी उड़ा छाया और दृश पांच श्रायसमाजी । 
| शुण्डों ने उन दोनों से हवन करवा कर कद दिया कि चेदिक 
| विधि से तुम्दारा पुनंचिवाह हो गया | इस की सूचना समा- 
॥ जार पत्नी में भेजी गई। कई एक समाचार पत्नौ ने स्पष्ट लिखा | 
| कि छिद्द भ्राह्मण की कन्या का विधवा चिवाह पं० रामद्याल | 
| जी ब्राह्मण से हुआ दै। यहां पर लड़की के बाप छिद्दू चमार | 
| को छिद्‌ ब्राह्मण लिखा और तेल भाँगने एवं निरक्षर रमदेज्ञा | 
| डाकौत को पं० रामद्रयाल जी त्राह्मण बना दिया गया। ! 
समाचार पत्नों की इस हुए नीति से जन समुदाय को यह ज्ञान | 
' | हो रहा है कि श्रव तो देश में ब्राह्मणों में भी चिधवाविवाह 
"होने लगे ! | 
हम देख रहे हैं कि जो दुष्ट व्यभिचारी, पतित, नरपशु 

खुधारक दूसरों की वह वेटियोंको उभाड़ कर उनसे व्यसिचार | 
| करते हैं-ऐसे पापियों के चरित्र को समाचार पत्र “चेदोक्त | 

विधवाविवाह किया” छापते हैं पेट के कुत्तो इंन नीच 


व्यास. ता. ए३2लुुुुुुुुुु॒ुचयडाडख़ प्पय्ं्ैंष्ष्य्््ष्षकष्ु़ु ्खभ ० 
[ १८४ ] व्याज्यान-द्वाकर | 
22 ओर मम पाक बलि की कप पलट रत 
सम्पादकों के लेखों से जनता धोखे में श्राकर समभ बैठती है 
कि श्रव तो विधवा विवाह चालू हो गया ! 

( घ ) जातीय सभाओं में प्रायः अंग्रेजी शिक्षित समुदाय |, 
की बहुतायत रद्दतो है, ये लोग विराद्री के मनुष्यों को जाल 
में फांसन के लिये अपने को जाति भक्त और धार्मिक कहते 
हैं किन्तु चास्तव में ये लोग ब्राहषण और भंगी, क्षत्रिय श्रौर 
शेष, घैश्य श्रौर ईसाई में भेद नहीं समझते, ये श्रखाद्य पदार्थों 
को खाकर श्रपने धर्म का सफाया कर चुके है एवं तरक्षी के 
लोभ से हिन्दू सम्यता इनको काँटे की भांति खद़कती हैं। 
इसी सभ्यता को उड़ाने के लिये थे लोग जातियों की महंती 
सभा में विधवा वियाह का प्रस्ताव रखते हैं, इस प्रस्ताव से 
जनता के मन बिगड़ कर विधवायिवाह रूपी व्यपिचार की 
तरफ खिंच जाते हैं। 

(नर) श्राजकल् जो हिन्दुश्रों के लीडर बने हैं प्रायः ये 
लोग शैतान हैं इनके मनमे धर्म कर्म की वासना तक नहीं, ये 
लोग श्रपने फो योर्प का इकलौता बेटा समभते हैं , इन को 
हिन्दू लीडर मानना संसार को धोखे में डालना है, इन्हीं 
लीडरों में से गोहत्याया एक मिस्टर गान्धी भी लीडर है जो, 
को धर्म चतलाता है। साधारण भन्नष्य यह नहीं 
समझते कि यह पापी हिन्दुओं के लिये औरंगज्ञेव का भी 
बाप है वरन्‌ इसको महात्मा समभकर अपना शुभचिन्तक ज्ञान 


इसके व्यास्योन पर विश्वास करते हैं | यह रात दिन विधवा 
अयाभ्ममनयााया्राभा॥॥2ाकत नाना काउता भा का वात हक ता का था था कक कक 
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विधवाधिवाहनिर्णय । [ १८५ ]| 
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विवाह चलाने के चक्कर में रहता है ज़ब इसने मद्रास में यह | 
कहा कि कोई भी विद्याथी श्रतिधाहित कन्या से विवाह न करे | 
सबको विधयाओं के साथ विधाह करना चांहिये तब इनके । 
स्या्यान से श्रनभिण लोग यह समझ बैठे कि विधवाधिवाह । 
के विना स्वराज्य ही नहीं मिलेगा । । 
मद्रास के व्याख्यान के पश्चात्‌ मिथ्या भाषी गान्धी ते | 
श्रपने लड़के का विवाह श्रधिषाहिता क्या से क्रिया इस हृत्य । 
से गान्धी के मुख्य पर स्याही अवश्य लग गई किन्तु इतने पर | 
भी लज्जा को ताक में रख कर गान्धी विधवाविवाह फे चक्कर ह 
में पड़ा हुआ इसी का व्याख्यान देताए। श्रक्ल को चच खाने ( 
याले मनुष्य समभते हैँ क्रि चिधवावियाह के बिना तो | 
सव॒राज्य ही नहीं मिलगा ? । 
( छ ) खा० दयानन्दर मनुप्योकोीं कुछ थोड़े से वेदवन्धनों । 

में बांध गये हैं दिस्तु अंग्रेजी शिक्षारपी विकर भूत शिर पर | 
सवार होने फे कारण आज आयंसमाज को चे बंधन कांटे की । 

| भाति खठकते हैं। श्राज श्रायंलमाज चाहती है कि हम इन 
वन्धर्नों को भो तोड़ डाल ये. वन्धन हू कब ? जब कि खा> / 
दबानन्द जी के सूख, अयोग्य, देश शत्र सिद्ध कर दिया ! 

$ जावे । खाम्ीजी ने सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, १ 
संस्कारविधि प्रभुति अ्रपने बनाये अनेक प्नन्थों में विधवा । 

| घिवाह का धोर खण्डन किया है। खा० दयानन्द को मिथ्या- | 
बादी, वेदानभिज्, सूज सिद्ध करने के कारण श्राज भ्रायंसमाज | 








[ १८६ ] व्याख्यान--दिवाकर । 





अपने प्लेट फार्मों पर नित्य ही व्याख्यान देकर चिघनरा 
विवाह को चैंदिक धर्म वतलाता है। साधारण मनुष्य यह नहीं 
समभ सकता कि यह काय खा० द्यानन्द को मूर्ख सिद्ध 
करने के लिये किया जाता है बरत्‌ इसके विरुद्ध यह समझ 
बैठता है कि चेढी मे विधवा विवाह है। 

(हु) आज्ञ देश हिन्दू सभाएं स्थापित हो गई हैंइव स- 
भाओं का आधिपत्य प्रायः उन्हीं लोगों के हाथ में हैं जिन का 
रसोई घर होटल और जिनका पाठ पूजन मद्रि पान जिंतका. 
सच्चरित्र व्यस्िचार प॒व॑ जिनकी उदारता चन्देके रुपये खा जाना 
है। संसार को समझाने के लिये ये अपने को हिन्दू कहते हैं 
किन्तु आ्राचार विचार व्यवह्यारम ये लोग योस्य से चार कदम 
शआगे हैं, इनके मन रावण से कुछ कम्‌ नहीं, ये चाहते हैं और 
कहते हैं क्लि ब्राह्मणोंकों वोरोमें भरवा समुद्र डुवा दिया जावे, 
ये लोग कंस की भाँठि बेदों पर अत्याचार करने के लिये 
तय्यार हैं ये स्पष्ट कद्द देते हैं अपने व्याख्यान में 
कि भ्रुति-स्मृति में दियासलाई दिखलादो, समय के अनुकूल 
नवीन ग्रंथ चनाल्ो यह इनके धाम्रिक होने का नमूना है। 
>घमं अंथ सवीन वनालों? इसके माने समझते हो ? इसका अर्थ 
यह है कि अब बाइचिल को धर्म शास्र मान हं। तब हो 
तरक्‍ड्की कर सक्रागे? निन्‍दा के भय से स्पष्ट रूप से वाइविल 
का साम नहीं ले सकते, अमिप्राय इनका धाइचिल से ही है। 


हिन्दुओं के परम शन्रु इन राक्षतों को हिन्दू लोडर. वहीं । , 
कारक उारादाटभइाअरााधा उधार का क्राभा रा वा "ता बसा पा काका: जद क पर: 7::::"्पवाबपाकाणट-उाट पता: कलकभाए:काककन 
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विधवावियाहनिर्णय ! [ १८७ )। 
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मानेगा जिसने अपनी अरक्त का इमामदस्ते में कूट कर चूण [ 
बनाया हैं। ये अपने स्टेज पर विधवा विवाह का रेजुलेशन | 
पास करते हैं उस पर व्यय्यान देने हैं साधार्गा ज्नना इन की | 
बातों में थ्रा जाती है। हिन्दू सभ्यता को संसार में रखने के | 
लिये प्रत्येफ धा्मिक हिन्दू का यह कर्तव्य हो जाता हैं कि जहां | 
तक हो सके हिन्दू सभाश्रों को नेस्त नावूद कादे | हिन्दूसभा | 
फे जरिये से ही हिन्दू सभ्यता को प्रिटाने के लिये विधवा | 
विवाह सरीखे घोर पाए का प्रचार दाता है । । 

[मर] वर्णाश्रम धर्म को तोड़ने के लिये शमेरिक्रा श्रौर 
योरुप से करोड़ों रुपया भारतवर्ष में प्रत्येक्त वर्ष श्राता है । | 
उस रुपये का श्रधिक भाग अ्रकर्मण्य, नामद सुधारकों के | 
हाथ भें फंसता हैं। उस रुपये से गुलछर उड़ा कर सुधारक 
धर्म नाश करते हैं, वही बड़ी रकमें सी खा जांय औ्रौर दूध [ 
के धुले भी बने रहें-यद् इनकी अनधिकार चेष्टा है,ये कश्ियनों | 
के गुल्लाम, हिन्दुश्रोके शत्रु पापी पेटके लिये धर्म पर छुरे चला । 
रहे हैं | ये हो लोग देशोद्धार के बहाने से भंगी-ब्राह्मण और | 
शुद्धि के वहाने से हिन्दू-- मुसलमान को एक करते हैं। घर्म | 
मिलने में सर्वोत्तम उपाय इन्होंने विधना विवाह सोचा है, 
इसी कारण से ये विधवा जिवाह का व्याख्यान देते हैं और 
| उसको सुन कर जनता विधवा विचाह को धर्म मान वेठती है | 
यह है चाल्नबाजों की चालवाज्ञी ?, ईलाइयों का रुपया भी 
हजम करलो और हिन्दुओं के लीडर भी बने रहो एवं धर्म 
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प कुचल डालो | इस निन्‍्दवीय व्यापार से हिन्दुओं का सर्व 
नाश होरहा है। चाहे हिन्दू झाज ही क्‍यों न मर जांय इन को 
इसकी फिक्र नहीं, फिक्र केवल टके कमाने की है, ऐसे नाला- 
यक्र परम शत्रुओं को लीडर मान कर हिन्दू जाति संसार में 
किनने दिन जीवित रहेगी? इसके ऊपर ध्यान दैना पत्येक् 
हिन्दू का काम है। सुधारकों के मुख से निकला हुआ विधवा 
विवाह मान कर ही संसार में त्रिथवा विबाह का कॉलाहर 
मच गया है। - 

[८] झुद्रों में विधवा विवाह का प्रचार और वह पाप 
नहीं दे, श्रुति स्मृति की श्राज्ञा है किन्तु शृद्र जाति के लीडर 
इसको चुरा सममते हैं कि ब्राह्मण, क्षमिय; चैश्यों में तिखदा 
विवाद न हो और हम मे हो? ऐसा विवाह करना नाक 
कटाना हैं, थे लोग श्रव शुद्र नहीं रदना चाहते, कोई श्षत्रिय 
बतना चाहता है और कोई द्राह्मण | ये इस सातका भी अनुभत्र 
ऋर रहे हैं कि द्विज्ञो मं विधत्रा विवाह का न दोना और हम 
में होना हमको शुद्ध वना रहा हैं। इसकी इच्छा है कि किसी 
प्रकार द्विज्ञों में विधवा विवाह चले इस कारण से शूद्र जाति 
के जितने भी लीडर हैं वे सत्र विधवा विवाह का प्रचार ऋर | 
रहे हैं, जनता इस बात को नहीं समझती कि द्विज्ञोमे चिघरवा 
विवाह चलाकर ये छोग द्विज चनना चाहते हैं, जनता यही 
समभदी है कि चेदों में विघवा विचोद है तभी तो ये लोग 
प्रचार करते हैं। ः 
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विधवा विवाह का प्रचार इस कारण से नहीं हारदा। 

बह धर्म या श्र ति-स्मृति में उस को श्राशा है । इस का प्रचार | 
$ तो पापी पेट के मरने फे लिये और स्वार्थ सिद्धिफे निमित्त हो | 
$ रहा हैं। वेद शास्त्रेकि शाता पंडित विधवा विवाह का प्रत्माद । 
$ नहीं करने बरन्‌ थे मूर्ख प्रचार कर रहे हैं कि जिमकी खान | 
| यीढ़ी ने भी वेद शास्त्र नहीं देखा । । 
सनातनघर्मी । । 
(३) पक्ष सतातनधर्मी धर्म ब्रिरुद्ध श्रावश्ण बनाकर | 
$ विधवा विवाह को सहायता दे रहे है ऐसे मीच पामरों को | 
सनातनधर्भी कहना पाप है। स्वार्थी, बनावटी सनाननथर्मियों । 
$ के हंत्य ये है. । । 
$ [क] घूढ़े का प्रियाह करना | जो लोग यमराज फ्रेयहां | 
 नि्मत्रित हो चुफे हैं। जिनकी उम्र साठ सत्तर चपकी होचुक्ी | 

$ है ऐसे यगराज के प्रेमी भी श्पना विवाह कर चैठते हैं, नही 
| मालूम ऐसे लोग विवाह करके फ्या फरगे ! हमारी सम में | 
। यह विवाह केबल पड़ोसियों के उपकार के लिये या सदावत । 
| लगाने फो छोड़ कर और कोई श्र्थ नहीं रखता कन्या का ; 
|. पिता रुपये के लोभ में अस्धा होकर कन्या का जीवन जाग | 
| बूफ कर पाप मय चनाता है, इसके लिये जाति पंचायत का । 
| संगठन हो और उसके द्वारा ऐसे अनर्थकारी विवाहकों भ्रवश्य | 
ही रोक दिया जावे | | 
[ज्] बाल विचाह से भी विधवाओं की संख्या वह रही । 
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है। कन्या का विच्याह ग्यारह वर्ष से आगे और रजस्व॒ला होने 
) के पूर्व एवं लड़कों करा विधाह बीस वर्ष की अवस्था में होना 
| ही भ्रेयस्कर है। 

॥ [गर] आज कल जो ख्तियां पढ़ गई हैं उनकी दृष्टि में जो 
| उपन्यास श्राते हैं प्रायः उन उपस्यासों में व्यभिचार की भर 
5 मार रहती है इनका अवलोकन भी स्लियों के स्थिर चित को 
$ चंचल कर देता है । 

|. [धर] वर्तमान समय में मारतवर्ष में नौटंकी की वृद्धि 
$ हो रही है | नोटंकीमे प्रायः आशिक माशूको के ही स्थाँग रहते 
। हैं, नौटंकी देखने वाली स्त्रियों को मद्दाराज्ञ कामदेव सता कर 
| धर्म से गिरा देता है ६ 

|. ञ्ञ] वाज बाज त्रिधवा के घर वाले द्रव्यादि के लोभ से 
| किसी अन्य पुरुय को अपने घर में श्राने जाने देते हैं ऐसे 
| आदमी विधवाओंका धर्म बिगाड़ देते हैँ और गर्भकी सिति 
$ पर यह भेद खुल जाता है, इस दुदंशा को देख कर विधवा 
॥ विवाद की आवाज्ञ उठ जाती है। 

। [छ ]वाज्ञ वाज विधवा के पति घराने के मन्नुष्य 
£ विधवाश्रोंके साथ हुव्यंहार करते हैं उसको भली प्रकार भोजन 
नहीं देते, कपड़ा नहीं देते, पत्येक क्षण भंयकर कोप से डाढा 
| करते हैं, कमी २ मारभी बैठते हैं इस व्यवहारसे दःखित होंकर 
॥ कई एक चिधवाय प्राण खो देती हैं और कई एक भाग 
॥ निकलती हैं | 


कक की 
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[ जञ | कई एक घरानों में यह भी देखा जाता है कि पति । 
के घराने के मनुप्य ही उस बिधवा केधर्म को बिगाड़ते हैं । 
गर्भ रहने पर गिराने का उद्योग करते हैं, उसको कहीं छोड़ | 
झते हैं या वद्माश कह कर घर से निकाल देते हैं| । 

इन कारणों से देश मे विधवा विवाह की श्राचाज्ञ उठी है। । 
विधवा विचाह प्रेमी इन कारणों को तो छिपाते हैं शोर । 
बनावरी उन्त कारणों को पचलिक के आगे रख देते हैं. जिनका | 
खएडत कर आये हैं । भारत को जनता प्रायः श्रशिक्षित है | 
उसको यह जाल में फांसने के लिये दिन का रात और रात 
का दिन बनाया करते हैं! घोणा देने चाले संखार में बड़ी २ | 
$ चालाकियां चलते हैं। एक काश्तकार ती्थों को जाने लगा | 
उसके पास युक तीन सौ रुपये का घोड़ा था. घह किसी ! 
| चेश्य के सपुद्दं कर गया श्रौर कह गया कि ठीक समय पर ! 
दाना घास देते रहना, दाना घास के दाम हमारे नाम लिख 
लेना इतना कह कर चह तीर्थ यात्रा के चला गयया। प्रयाग, | 
झगोध्या, काशी, गया, चेजनाथ, जगन्नाथ, राप्तेश्वर, द्वारका, । 
बद्री नारायण प्रभुति तीर्थों में भ्रमण कर दो बर्ष के बाद | 
शआ्राया | जब वह घर आया तो सेठ जी से अपवा धोड़ा माँगा, | 
सेठ जी ने उत्तर दिया कि तुम्दारा घोड़ा तो मर गया | इस ने ( 
सेठ की-बात को सत्य मान लिया और चुप रह गया किन्तु 
दो चार मदुष्यों ते इस से कद्ठा घोड़ा मर नहीं गया, सेठ जी | 
से ३२१] रुपये को बच लिया | यह खुन कर यह कापत्त्तकार | 

























| फिर सेठ जी के पास श्राया और कहने लगा सेठ जी | तुम 
| भूठ प्रयों बोलते हो, घोड़ा मरा कब है, चह तो तुमने बेच 
| लिया ? इस को खुन कर सठ जी बोले कि थह बनाचटी बाते 
$ हमारे तुम्दारे लड़ाने के लिये चनन्‍द मनुष्य कह रहे होंगे, 
॥ तुम्हारा धोड़ा सर गया और उस के हार्ड का ढांचा अ्रव भी 
| जंगल में पड़ा है, चलो दम तुम को दिखला दे | इतना कद्द कर 
| सेठ जी इसे साथ ले जंगल को चले, बहुत दूंढा किन्तु घोड़े 
) का ढाँचा न मिला, एक स्थान में बैन के हाइड़ पड़े थे; इन को 
| देख कर सेठ जी वाले कि यह तुम्दार घोड़े का ढांचा पड़ा है, 
॥ उस को देख कर कास्तकार बोल उठा सेठ जी ! श्रांखों में धूल 
| प्त मोंको, इसके तो सींग हैं, यह तो चेल्न का ढांचा है ! 
| सेठ जी बोल उठे कि यही तो इस के रोग हुआ था, कोई 
॥ ऐसा रोग पैदा दो गयां। जिससे [रात भर में घोड़े 
| के सींग निकल श्राये श्रौर प्रातःक्राल मर गया । यहां 
पर सेठ जी ने अपनी चालाकी से कासस्‍्तकार की आंखों 
| में घूल फॉंकदी | इसी भांति से आज विधवाचियाह के प्रेमी 
| संसार की श्राँख में घृल कोक रहे हैं। कोई कहता है 
| गर्भपात की हत्या होती है , हम से यह पाप देखा नहीं जाता 
॥ कोई कहता है विघचाय भाग जाती हैं उन को मुसलमान रख 
| लेते हैं उन के जो श्रौलाद होती है वह गो भनक्षक होती है| 
| मानों द्वापर में राजा गुुधिप्ठिर जैसे धर्मात्मा हये थे वैसे ही 
॥ धर्मात्मा श्रत ये पेंदा इये हैं ! सेकड़ो हत्यायं करने चाले बह्द 
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बेटियों को बचने बाले हिन्दू लीडर घर्मात्मा हो सकते हैं! । 
संसार को दिखाते के लिये गोहत्या पाप है किन्तु लीहर नरेश । 
गान्धी तो गोहत्या को धम्म बतलाता है श्रीर कई एक दुष्ड | 
लीडर होटलों में गोमांस फो चट कर जाते हैं फिर ये धर्मात्मा । 
कैसे ? बास्तव में विधवा विवाह की श्रावाज़ उठा कर | 
गरीब लोगों की बह वेटियों को बेच कर पेट मरना ही इनका | 
लक्ष्य है , निन्‍्दा के फारण ये अपनी नीचता को छिपा कर सेठ | 
की भाति गर्भपात और गोभक्षक की श्राह में संसार की । 
आंख में धूल फोंक रहे हैं , जब तक जनता इनके धोजों से | 
एवं इनसे सावधान न होगी तब तक ये श्रनेक जाल बना कर 
धर्म का कतल करते ही रहेंगे। हमारा जनता से श्रज्भुरोध है 
कि हिन्दू लोइरों का एक दम काला मु कर दे और जब 
धमं में काई सन्देह हो तब संस्करन के विद्वानों से पूछ ले | 
(४ ) कई एक मनुष्यों का कथन है कि तुम्धारे बेद-शास्त्र । 
ज्ञिस जमाने में बने हैं थे उस जमाने के लिये ह्वित कर हांन 
किन्तु श्रव इन का समय नहीं रहा, चतं मान समय के उप- | 
थोगी नबोन बेद और घर्मशास््र बनाये जावे जिससे भारतवर्ष । 
की उन्नति हो । | 
यह खूब रहा, हिन्दू लीडर की इच्छा पूर्ति के लिये बेद | 
शास्त्र भी नवीन बने ? यहाँ पर तो इच्छा पूर्ति ने धर्म की | 
सफाई ही करदी | नये नये चंद शास्त्र केस फेस बनाये जावे ! | 
पक लीडर कहेंगा कि में मांस खाता हूँ, चये वेदशास््ों में इस | 












































॥[ १६४ | व्याज्यान-द्विऋर | 








| को धर्म बतलाओ । दूसरा कहेगा में मुर्गी के श्रण्डे चट कर 
| जाता हूँ-इस को मोक्षदायक्र लिखो। तीसरा कहेगा कि में 
| शराब पीता हूँ-इस कार्य से जीव का ब्रह्म होना लिखों । चौथा 
$ बोल उठेगा में खूब व्यभिच्नार करता हूँ-इस को सर्चोपरि 
॥ परम धर्म वतलाओं | पाचव्वाँ वतलाचेगा, मैं अंग्रेजोका गुलाम 
| हैं-उन के धूट फाइता हूँ-इस को खर्ग प्राप्ति का सर्वोत्तम 
| साधन लिख दो | छठा अपने मानसिक भायों को आगे रख 
| सम्मति देगा कि चुदिया कहा कर जनेऊ उतार दो, इसी 
प्रकार के दुष्ट भात्र नवीन बेद-घर्मशास्रों में भरे जावंगे,यही 
। श्रभिप्राय इन लीडर्रों का है। ये लोग इच्छाहुसार खुलासा 
॥ सच काम नहीं कर सकते इसी कारण नवीन घार्मिक्र प्रध्ध 
| बनाने का साय बतला कर शान्त संसार को खंख्यार ज्ञानवर 
बनाना चाहते हैं-ये नास्तिक हैं था श्रात्तिक ?! इस का विचार 
| शाप कीजिये। 

|. इन के ज्ञाल का भी कुछ ठिक्काना है। यात वात में चाल 
| धाजियां और घोखा ? नहीं माल अंग्रेंजी शिक्षा ने इन! को 
| जाल बनाने के सिवाय और कुछ सिखलाया है या नहीं। 
| इन का यह कथन ऊक्रि उस समय के लिये चेद-शास्त्र हित- 
कारी होंगे किन्तु च्तमान समय के लिये थे उन्नति कारक 
| नहीं है, इत की दृष्टि में प्राचीन समय जैसा था बैंसा चर्त- | 
| मान समय नहीं है, समय बदल गया | इन का यह कथन कि 
$ समय बदल गया? सर्वथा भूठ है, समय नहीं बदला, इन के 
मानसिक साव बदल यये हैं। 





विधवाधिदाहनिणंय । [ १६५ ]॥ 
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जब हम सेमय बदलनेका निर्णय उठाते हैँ तव पता लगता [ 


है कि जिन मद्दीनों में पहिले शौत पडता था उन्हीं महीनों में | 


अब सी शीत पड़ता £ | ज्ञिन महीनों मे पहिले गर्मी होती थी / 
उन्हीं महोनोम शअ्रव सी ऐतो हैं। ज्ञो महोने पहिले पानी घरसाते | 
थे थे ही अब भी पानी देंने हैं। । 
कास्तकारोसे पूछने पर|ग्रहमी पता लगा कि ज्ञिन महीनों 
में धान, कपास, ज्यार, चाजर पहिले बोया ज्ञाता था उन्हीं 
महीनों में अब बोया जाता है श्रौर जिन महीनों में कदता था 
उन्हीं महीनों में श्रव कटता है। चना. गेहे, जौ, सदर, अलसी । 
सरमो सचिन महीनों मे पहिले बोया ज्ञाता था उन्हों महीनों से 
अब योया-जाता है श्यौर जिन महीनों में पहिले कटना था श्रव॑ 
भी कटता है । ' 
श्राम, जामुन, नारंगी, श्रमरूद, आड़, अनार, तीयू, नीस्थ | 
जिन महीतों मे पहिले फलने भौर फूलते थे उन्ों महीनों में । 
अ्रव भी फलते फूलते हैं। चमेली, गुलाब, फेबड़ा, मोतिया ! 
प्रभति जिन महीनों में पह्ििले फूल देते थे श्रव भी देते हैं । 
जैसे पहिले चाल, युवा, चुद्ध होते थे समस्तप्राणी श्रव भी ! 
उसी प्रकार होते हैं । जो मौसमी हवा अपने अपने समय पर । 
पहिले चला करती थी अब भी चलती है। पुरोने जमाने में | 
सूर्य पूर्व में उदय होता था, श्रव भी पूर्व में ही उदय होता है। । 
पहिले जमाने में बैलों के सींग होने थे अब थे सींग गर्धो के | 
शिर में नहीं निकलने लगे, फिर हम केसे मानले कि जमाना | 





। दिवाकर । 


बदल गया ९ ज्ञमाना विदकुल नहीं बदला, अपनी राक्षसी 
चृत्तियों को पूर्ण करने के लिये हिन्दू लीडर जमाना बद्लनेका 
संसार को धोखा दे रहे है। 

रही धार्मिक प्रस्थों की वात कि नवीन बनालों । कोसे 
बनालें ! धार्मिक अ्न्थोंके विवेचनम स्मृति लिखती है कि-- 


वेदायेपनिवद्धत्वात्माधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । 
सन्वथविपरोता तु या स्मृति: सता न शस्यते ॥ 
बृहस्पति | 

मनु स्मृति समस्त स्मतियों में प्रथान है क्यों कि इस के 
प्रत्येक रोक में वेद के मंत्रों कां अर्थ लिया गयां है, जो स्मृति 
मनुस््मृति के विपरोत हैं वह प्राह्म नहीं दो सकती । 

समस्त स्मृतियाँ मनुस्मृति के आधार पर बनी हैं, मन्न 
स्मृतिके बदलने पर हों! शेष स्मृतियां बदली जा सकती हैं 
और मलुस्मृति चेदार्थकी लिये है जब तक चेद्‌ न बदले जायेगे 
तब तक् मलुस्मृति कभी चदल नहीं सकती | वेद किसी मल॒प्य 
के बनाये नहीं हैं, वेदोंके स्वयिता जगदीश्वर हैं, पद्िज्ा ईश्वर 
बदल्ला जावे फिर हिन्दू लीडरों की श्राज्ञाबुसार नवीन घेद 
चनावे तब स्मृतियां वदल सकती हैं । यह पंडितों के काबू की 
वात नहीं है। पक ईश्वर को मार दूसरा ईश्वर बनाना संभव 
है हिन्दू लीडरो का'सहियल दिमाय इस काम में कामयाब 
हो सके, पंडितों का साहस इस विपय में एक भी कदम आगे 
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नहीं बढ़ता जब लीडर नया ईश्वर, नवीन दुनियां नये सेंद 
तयार कर लेंगे तब पंडिन लोग नूसन स्मृनियाँ बनालगे | 
ईश्यर का समथदीन करना मनुष्य के हाथम नहीं फिर नये चेद 
श्रौर नई स्मृतियाँ फैसे ब्न ! 

धार्मिक विपय में हिन्दू लीइर समभते तो कुछ नहीं किंतु 

वर्दृस्ती से अपनी टांग शरड़ा देते हैं, यदि इन को यह मालुम 

दाता कि समस्त धार्मिक रचना ईएचराधत- है तथ तो ये बद- 
खनें का नाम ही न लेने बरन्‌ जिन लोगों ने जन्म भर ज्ञी० 
झ्ं० गो० में वो दिया, ज्ञित की सात पीढ़ियों मे से एक पीढ़ी 
ने भी संस्कृत साहित्य नहीं देखा थे वद्रादि सच्छाजों का 
गौरव न समझा कर इन के बदलने की शावाज उठाते हैं फ्या 
हम उनको चेवकूफ कहें तो हमारा यह कहना अ्ल्ुच्ित है। 

बदलने के माने क्या क्रि हिन्दू नीइर जो जा पाप और 
अत्याचार कर उन को धर्म वी डिगरी दे दा, यह इन का 
घदलते से अभिभ्राय हैं । कभी क्रिसी देश मं भी न ऐसा हुआ 
है, न हो सकता है | कल की चोर तथा डाकू कहैंगे कि सर- 
फारी कानून पदल दो, पुलिस को दृटा दो, जेलखाने तोड़ दो,' 
समय बदल गया हैं हम को चोरी ऋरने दो, चोरों के इस 
कथन पर कोई मज्ञिस्ट ८ एवं कोई गव्मैण् अपने कानूनका 
सफाया न करेगी, फिर चन्द खार्थी चोरटे हिन्दू लीडर्ों के 
फहने पर ब्राह्मण था ईश्वर ईएवरी कानून चेदादि सच्छार्रों 
को कैसे बदल देगा ! 
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तक की निःसारता । 
॥ पधर्म कर्म हीन हिन्दू खुधारक चाहने हैं कि हम हुज्जत 
| वाजी से चेह का सफाया करदे, इसी कारण नई नई दलीएे 
| बना वेद को वेवकूफों को किताव सिद्ध कर विधवा विचाह 
॥ प्रचलित करवाने के लिये हमारे श्रागे दलीले रखते हैं इन को 
॥ सम्रक लेता चाहिये कि यह धर्म श्रन्य धर्मों की भांति दलौलों 
॥ से गिरने वाला नहों है, इसके ग्रागे तो दलील अपने खरूप 
। को खा बैठनी हैं | निरक्षर हिन्दू लीडर क्या खाक दलीलवाजी 
$ करंगे ? इनके तो बाप दादाश्रोने मी दलील नहीं देखी ! संसार 
॥ के बढ़े बढ़े विद्वान चार्चाक बृहस्पति भर बुद्ध जिनके समस्त 
॥ सिद्धान्त ही तको पर प्रतिष्ठित थे तथा जिन को ताकिक होने 
| का श्रमिमान था वे सब सनातनघर्म के थ्रागे अपनी दुलीलों 
को खो कर हार मान बैठे । इन से भी प्रवलत कालचादी, खमा- 
॥ बवादी, नियतिवादी, ईत्तफाकऋवादी, तत्ववादी भौर पुरुषचादी 
| जो चार्वाक-बृहस्पति-बुद्ध से भी चिद्वान्‌ थे ये सब श्रपनी 
॥ दलीलीं को छोड़ कर सनातनधरम के श्रागे श्रपने खरूप को खो 
बैठे | यदि दलील सनातन धर्म को उड़ाने में समर्थ होतीं तब 
तो सनातनधर्म कभी का उड़यया होता ? ज्ञिस सनातनधमने 
बड़े घड़े दलीलवाजो की दलीलो का चकना चूर कर दिया घह 
| धर्म इन सूख लोगों की दलीलों से उड़ सकता है ? यदि ये 
दृश लाख दलील बनाकर लाये तब तो सनातन धर्म का धाल 
चाँका द्वो ही नहीं सकता । नहीं मालूम पाँच सात दलीलों से 


































घत्लदापतताथएपथराततपादालमातवालााजदतआएककचराजतय एक पटटटचरतए चाप 


चिघवाधिवाहनिर्णय | [ १६६ ]४ 


[33+>००९३७०र--े बल्‍पक सक्‍मन्‍लीअध्सणभण |» + 3८ 3लन्‍नलजनन॥ 3. यह 


सनातनृधर्म के प्रधान ग्रंथ थेद और धघर्मशासत्र कैसे । 
उड़ जायेगे । 6 
श्राज्ञ कन्न के दलीलवाज दलील की निःसारता और 
प्रवृत्ति को नहीं समझते इसी फारणश चेंदी # मुकावले में छुल्ञत । 
लेफर दौड़ पड़ते हैं। महाभारत इस तकके विषय में लिग्बता | 
हैँ कि ; 
तकेमप्रतिष्ठः । । 

तक जो है बह अप्रतिष्ठ है. ्यायी नहीं। एक मनुष्य जिंस | 

को यह अ्भिमान है कि मेरी तके श्रकाट्य हैं बढ़ जब अपने । 
से श्रधिक चिद्दान्‌ के पास ज्ञाता है. तथ वह अधिक बिद्दान्‌ 
झपनी घिशेप तकों से इसकी तक को काट डालता है। तक | 
फायने वाले विद्वान को जब उससे श्रश्रिक ताकिक मिलजञाता | 
है तब बच इस बिद्दान की तक को मिथ्या सिद्ध कर देता है। 
जैसे जैसे श्रधिक तक का चिद्दान मिलता जावेगा चैसे द्वी । 
चैसे पहिले चिद्वा्ों की समस्त त्तक कव्पित बन जाधेगी। । 
इसी के ऊपर वेदान्त देशन लिखता है कि-- | 
तर्क प्रतिष्ठानातू । । 

तर्क फी स्ति सत्य नहों है। तक मनुष्यों के दिसाग से । 
निकला है और चेद ईश्वरीय शानका सरडार है, फिर मनुष्यों 
की तक ईश्वर के विज्ञान को कैसे भूठा सिद्ध कर सकेगी ! 
चेंद में जिन वर्कों से काम लिया गया है उन तकी पर आज 





। २०० ] व्याय्यान-द्िवाकर | 
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कल के मनुष्यों का दिमाग नहीं पहुँच सफता, इस फाएग 
शाख्तरों ने साधारण तक से येद की जाँच करने का खशहन। 
फर दिया दे । इसके ऊपर मन्रु जी लिखते हैं कि-- ह 
प्रतिस्तु वेदों विज्ञेगो घमशास्र॑ तु वे स्मतिः । 
ते स्वािष्वमी सा श्ये ताभ्यां धर्मों हि निव्ी,॥९० 
योइवमन्येत ते भूले हेतुशासाग्रयादुद्विज: 
स साधुभिवेहिष्कारयें नास्तिको वेदनिन्दकः ॥९९ 
मनु० अ० २ 
बैद्‌ का नाम श्रुति भ्ौर धर्मशासत्र का नाम स्मृति, है, 
समस्त धर्मों में इन्हीं दे। का ब्रिचार करना फ्यों कि धर्म 
नहीं से निकला है। जो मनुष्य तक॑का आश्रय लेकर धर्म | 
मूलक इन ग्रंथों को उड़ाने का साहस फरता है वह चेद 
निन्‍्दृक एवं नास्तिक है, सज्ञन लोगों को चाहिये कि उसका 
फान पकड़ कर श्रपनी सोसाइटी से निकाल द्‌। 
जब मद्दाभारत तथा मंतु शोर सूक्ष्म तत्वों का विवेचन 
करने वाला वेदान्त दर्शन धर्म के निर्णय मे मनुष्यों की तकोँ 
'को बच्चों का खिलौना समझता है किर उन कमजार तकोँ 
से बेद फे उड़ाने का साहस करना पा हिन्दू लीडर्रों की 
चेषफूंफी नहीं है ! 
: भनुष्य अपने दिसाग से उन्हीं तकोँ को उठा सकता है 
जो दृश्य जगत्‌ से पैदा है सकती हैं शरीर जो सूक्ष्म पदार्थ 


. 


विधवाधिवाहनिणय । 
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टृएय नहीं था इसमे दिमाग में नहीं समाने उनके ऊपर पा 
यह खाक दलील उठाबगा ? दृश्य होने के कारण पंचनत्व तक 
ही मनुष्यों की दलील जा सकती हैं ! इस के ऊपर नहीं, इसी 
को महाभारत कहता है क्रि-- 
अखिन्त्या: खलु ये भागा न तान्तकेण योजयेतू। 
प्रकृतिभ्ष; पर यस्‍्तु तद॒विन्त्यस्थ लक्षणस्‌ ॥ 
ज्ो भाव अतकय हैं, जहाँ पर मनुप्य का दिमाग काम 
नहीं कर सकता उनको तको से मत जांचो, प्रकृति से ऊपर 
जीव , ईश्वर, प्रह्म, सश्टिरचना क्रम, जिसमें पुराणों का नाम 
सर्ग है ये सब झतकय हैं, यह तो महाभारत का कहना हैं 
किन्तु में एक छोटी सी दलील से यद्द सिद्ध कर दूंगा कि 
दलील फोई चीज ही नहीं! कल्पना फरो दलीलवाज़ों 
* के यहाँ का एक पुरुष विदेश को चला गया, उसका यह 
पता नहीं कि चह किस खान में ठहरा। श्रव लड़ाश्रो दलीले 
बह पूर्च गया या पश्चिम उत्तर या दक्षिण, ! दिमागका कचू- 
मर निकालने पर भी तक नहीं वतला सकती बह किस दिशा 
मे है | चप दिन के बाद चह बोमार होगया, उसके किसी 
दौस्त ने यहां पर चिट्ठी लिखी कि घासीराम बहुन बीमार है 
जल्दी आओ, यहां पर तैय्यारियां होने लगा और तक उठी 
आऊ कल चातुर्मास्य है तथा मौसंमी चुलार चलन रहा है 
चिट्टी ग्यारह दिन में आई है, अब वह अच्छा होगया होगा 


[ २०१ ] 
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| इस तक के श्राधार पर रवानगी स्वगित होगई। दूसरे दिन 
| चिट्ठी श्राई कि घासीराम का शरीर छूट गया. बस चिट्ठी 
| पढ़कर लगे रोने, कहाँ गई चह तक क्रि श्रच्छा होगया होगा, 
| रोते क्यों हो ? दुक मनुप्य के सेख के श्रधार पर ? लेख के 
$ भागे तकका खातमा हो जाता है। जब एक साधारण मनुष्य: 
| का लेख तक॑ की प्रन्त्येष्टि कर देता है तो सर्वज्ञ जगदीश्वर 
| के अ्रक्राध्य, परिपूर्ण शान को तुम्हारे तक कैले उड़ा 
| सकेगी ? चेद श्रौर घर्मशासत्र ने यह बतलाया कि जो खझ्री पति 
| के साथ सती होती है वह अपने पति सहित साढ़े तीन 
| करोड़ वर्ष स्वर्ग में घास करती है. शोर ज्ञो पति मरने पर 
| पतिब्रत धर्म का पालन करती है उसको पतिज्राक्न मिलता है, 
| इसके विरुद्धजों स्त्रियां एक पति धर्म का नाश करके दूसरे 
| पुरुष से सम्बन्ध जोइती हैं वे घोर नरक को जाती हैं | स्वर 
| और नरक है, या नहीं ये स्लियायं स्वर्ग-मरक्त में ज्ञाती 
| हैं या नहीं जानीं, यह मलुष्यों ने आँखों से नहीं देखा, 
| थ्रव इनके ऊपर दलील कैसे उठेगी, वया कोई दल्ील- 
बांत संसार में ऐसा है जो पतिवरता के स्वर्ग मिलमे 
को और पापिष्ठा के नरक ज्ञाने का दलील से खंडन 
करदे, यदि कोई कर सकता हो तो शीघ्रातिशीघत्र लेखनी 
उठावे। जो ये दान वाते तक से नहों कट सकतों तो ऐसी 
| कमज़ोर तर्क का अवलस्धन चही हिन्दू लीडर करंगे, शराब 
ने जिनको बुद्धियों का चकनाचूर कर दिया हो। 
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सनातनधर्स इन तकों से नहीं डरता, इसमें बड़े २ तक । 
बाजौं को ठिकाने लगा दिया इसको एम एक दृष्टान्त स स्पष्ट । 
फरेगे। दृष्टान्त यद है कि पुराने जमाने में एक बड़ा विस्तृत | 
ओर गम्भीर चन था, यद्यपि उस घन म शाथी, बबेरा, चीता । 
प्रभृति अनेक प्रकार के जन्तु रदते थे किन्तु इसी बन में एक | 
प्रबल शेर भी रहता था। सप्रस्त प्राणी इससे इरते थरे। । 
देवयोग से एक दिन यह शेर बीमार होगया, इसको बीमार 
देख बन के जानवरों फी एक कमेटी हुई, उसमें प्रस्ताव रक्ला | 
गया कवि यह शेर विना अपराध हमको मारा करता है, राज । 
यह बीमार होगया, मौका श्रच्छा दे, इस समय इसको निपटा | 
शो--यद्द रेजुलेशन पास होगया। सब से पदिले चीना शेर के | 
मारने के लिये चला, जब यह शेर के समीप श्ाया और । 
उसके मारने का इरादा किया तो पड़े हुये शेर न एक थप्पड़ 
चीते के ऐसा भारा कि वह थप्पड् खाते ही परमधाम को | 
चला गया। इसके पश्चात्‌ तेंदू-शेर के प्राण लेने का शेर | 
के पास पहुँचा, शेर ने उठकर तेंदू को पकड़ नीचे गिरा | * 
खतम कर दिया। बाद में एक मस्त हाथी घूमता हुआ शेर | 
की तरफ को चला, इसका इरादा ऐ कि में शेर के पेट पर | 
एक पैर ऐसा रफ़्खंगा जिसके रखने से शेर सीधा यमालय | 
पहुँच जावे-यह इरादा फरता हुआ ज्ञव हाथी शेर के पास | 
पहुँचा कि शेर ने उस के श्राने के शब्द को छुन आंख | 
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॥ खोली, हाथी भागा और इतना इर|गया कि वन छोड कर 
$ बाहर निकल गया। 

| श्रव गीदड़ों ने इरादा किया कि देखो शेर किसी से नहीं 
| मरा, आओ हम कुछ भाई मिलकर चले और शेर को मार 
$ ले | चलते २ जब गीदइ़ शेर के पास आये उस-समय.शेर ने 
| छुस से कुछ आवाज़ निकाली, आवाज सुनते-ही गीदड़ ज्ञान 
| बचाकर मांगे एवं समझ लिया कि ज्ञान बची तो लाखों पाये 
| यह एक दृश्टान्त है । 

इसका दार्एान्तर समभिये,विस्तृत और गस्सीर वन कौन ! 
| भारतवर्ष ! इसमें विचिध धर्मोके प्राणी ही बन के जस्तु हैं, इस 
| मे प्रचल शेर कौन है ? वह समनाननंघ्र्म है,यह अपने विज्ञान वल 
| से सबको गिरा देता है | दैवयोग से इस भारतवर्ष रूपी बनमे 
| महासारत का संग्राम हो गया , बड़े २ दीर एवं विज्ञानियों के 
| इस युद्ध में मरने के कारण यह सनातनधर्म रूपी शेर बीमार 
 होगया । अब सबने इसके मारनेका रेजुलेशन पास कर लिया, 
सब से पहिले चार्चाऋ रूपी चौता इस सनातनधर्म रूपी शेर 
को मारने के लिये पहुँचा रहिन्‍्तु इसने एक ही थप्पड़ रूप 
शास्रार्थ में उसका काम तमाम कर दिया। बाद में बृहस्पति 
रूप तेंदू कपटा, इस धर्म ने उसको नीचे दबा कर ठिकाने लगा 
दिया इन दोनों के समाप्त होने पर हाथ रूपी बौद्धधर्म 
सब्मुंख झ्राया किन्तु जब इसने कुमारिलभट्ट और जगदहुगुरु 
शंकराचायरूपी दो नेत्र खोले तो हाथीरूप वौद्धधर्म इतनां 
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घबरा गया कि घह भारतवष छोड कर चीन और जापान में 
जाकर छिपा | जब इस शेर के आगे बड़ेश घीर हार गये तो | 
दूसरों की मारी हुई शिक्रार खाने बाले, गिरोहवांघ कर | 
हाँ हाँ! करने वाले गीदड़ रूपी हिन्दू लीडर इसका मुकाविला | 
कैसे कर सकेंगे ? ज़व तक यह शेर सोता है तब तक हाथ । 
फटकारर व्याख्यान दे ले और दुनियां का माल हजम-कर लें | 
किन्तु ज्ञिस दिन यह उठ बैठा उस दिन तो इन लीडरों का | 
पता भी न लगेगा डर फर सच जमीन मे जा छिपंगे। ।! 
, जब बड़े २ ताकिकों से सनातनधर्म नहीं घवराया तो | 
फिर बेवकूफ हिन्दू लीडरों को पोच चार दुलीलों स घवरा कर । 
यह विधवावियाह मान लेगा ! ये लोग न वेद्‌ जानते हैं न 
शास्त्र , न तक॑ न चेदान्त | मूख मलुप्यों को शिकार बनाने के | 
लिये ये जबरन विद्वान दन बैठते हैं । भ्रोताओ्रो | तुम ज्ञागो, । 
प्रमाण और दलीलों का समभ लो, फिर इन हिन्दू लोडरों के 
मुह पर वह थप्पड़ लगाश्रो जिन थप्पड़ों से डर कर ये आगे 
को ज्ञाल बनाना भूल जाव , यदि तुम ऐसा न करोगे तो फिर । 
हिन्द्धर्म नहों बच सकता । इनके साथ संग्राम को तैयार हो | 
सामने डट जाओ और इनके वनावटी जाल को तोड़ दो | जो । 
ठुम चित्ली की भांति सुदा होकर “स्याऊं-स्थोर्डए करते 
रहोगे तो भारतवरप में इंसाई भंडा खड़ा हो जायगा , संभल्ों, । 
संभलो, संभलों, वस इतनी प्रार्थना कर में अ्रपने ध्याख्यान को 
समाप्त करता हूं एक वार वालिये श्री राधाकृष्ण की जय | 
कालुराम शास्री | 


हि 








# भ्रीहरिश्शरणम्‌ # 


हर हछेछुके परीमाखए 
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चलल्लोलकलोलकल्लो लिनीशि-- 

' स्फुरन्क्रकक्रातिवक्चास्थुलोनः । 

हतो येन मीनावतारेण शंख; 

स पायादपायाज्जगद्वासुदेवः एशा 

पे र करे 

घमगा स्वगरमामोति धमंणामुतमश्नुते । 
संसारर्षकों घ॒र्मो यरुतं हन्ति स नाकिकः गा 
वलप्रताप सभापति | पूज़्यविद्वन्य- 
ण्डलि !! आदरणीय सहुगूहस्थ- 
/ बुल्द !] प्रहामारत- के संग्राम में 
विज्ञान छुनते समय अर्जुन ने सग- 
ड्म्कक जी से प्रश्न किया 


3 08०८5 छ ४ 
-यशाफाइापडा था कि-- 










अथ केन प्रयुक्तोड्य पार्ष चरति पुरुष: । 


खनिच्छन्नपि वाष्णंय वलादिव नियोजित: ॥३६ 
वाष्णंय ! किसो भी मनुष्य की पाप करने की इच्छा 
नहीं है फिर महुष्य पाप करता है इस वि्य में ऐसा मालूम 
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< की गर्दन दवा कर जबदस्ती से पाप | 
करते में प्रनुष्य को हगा देता है जिसके पंजे में पड़कर यह | 
अलुष्य पाप करता है वह पाप करवाने बाला कौन है । 
कांस एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । | 
सहाशनों महापाप्मा विदुध्येनमिह वेरिणस्‌/३७॥ | 
धूमेनाद्रियते वहियंघादशं मलेन च। 
यथोल्वेनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम ॥इ०॥ 
ज्रावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेयः दुष्प्रेशानलेन च ॥३५॥ 
इन्द्रियाणि मनोवुद्धिरस्वाधिप्ठानमुच्यते । 
ए्तैविमोहयत्पेष ज्ञानमाधृत्य देहिनस्‌ ॥४०। 
तस्मात्वभिन्द्रियाण्यादी नियस्य भरतर्षम। 
पांप्मानं प्रजहि ह्ंन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥४९ । 

श्रीमक्धूग० भ्र० ३। 
अर्जुन के इस प्रश्त पर भगवान्‌ कृष्ण उत्तर देते हैं कि । 
काम मन की इच्छा श्र क्रोध गुस्सा ये दोनों रजोशुण से । 
उत्पन्न हुये है । काम महाशन है इसकी पूर्ति कभी नहीं होती 
तथा क्रोध महापापी है इनको तुम परम शत्रु समझो ॥9७। | 
जैसे श्रग्ति को धुआआ आचछादित कर देता है और | 
जैसे शीश को मल प्च॑ जिस प्रकार गर्भ को जैर ढांक लेतो है | 


.. 
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बस हो यह काम क्रोध श्रात्मा को पश्राउक्नादित करता है। 
इस काम ऋाध ने शानी झात्मा के श्ाव को घेर लिया हैं यह 
काम हवश की ज्वाला है, इस की कर्मा पूर्ति ही नहीं द्वोती 
]३६ | इन्द्रियाँ तथा मन भौर बुद्धि इस्र के रहने के खान हैं, 
यह इन स्थानों में बेठ कर इस आत्मा को इस्दिय मन बुद्धि के 
जरिये से श्रपने कादू में कर लेता है । ४० । इस कारण अर्जुन 
हुम इन्द्रियों का अपन काबू में करो और फिर शान विज्ञान के 
नाश करने चाल इस पापी काम को मार डालो ॥ ४१॥ 

बात सोहदह श्राने सच है, धर्म को दियासलाई दिग्व॒लाकर 
ज्वद॑स्ती से पाप करवाने वाली ध्ंसार में यदि कोई शक्ति है 
तो वह काम हैं भर कघ दे । श्राज्ञ यह दुप्ट इच्छा ही सुधा- 
रक्ों को बन्दर की भांति नया रही है, विधवा विध्ाह का 
प्रचार इस कारण से नहीं हाता कि वेद में इस की श्राज्ञा है 
या युक्ति युक्त हैँ [आज कल के मनुप्यो की भायनाय दुष्ट हो' 
गई, इन के मन में काम, व्यभिचार प्रवल रुप से धंस बेठा 
इसी हेतु से द्विजों मं विधवा विवाह की आवाज्ञ उठ बेटी, 
अब यह किसी की दवाई न दवेगी, इस के दचाने का पक ही 
मांग इन्द्रिया को कायू मे करना भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जन से 
कहा है उस को खुधारछ कर नहीं सकते इस कारण उठते 
बैठते सोते खाते इन के मन में व्यभिचार उठता रहेगा और 
उस को पूर्ति इन्हों ने विधवा विचाह से समभी है अतपव 
विधवा विवाह पर तस्बी चोड़ी पुस्तक लिखी जाती हैं ! 
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विधवा विवाह की सिद्धि के लिये सबसे प्रथम छुघारक | 
पक दौड़ चेद्ों पर लगाते हैं,जव वेद विधवा विवाहकी सिद्धि | 
में इन्कार कर देते हैं तव इन की एक दोड़ हुज्जतवाजी पर ६ 
लगती है. जब ये वहां से हतोत्साह हो जाते हैं तब चिधत्रा | 
विवाह की सिद्धिप स्मृतियों को टटोलते हैं| 
स्मृतियों का वेदानुकूलत्व । । 
इन को इतना भी तो ज्ञान नहीं कि जब वेदों में ही विधवा | 
विवाह नहीं तो फिर इस व्यभिचार पाप को स्मृतियां किस । 
प्रकार धर्म धतला देगी? स्मति तो चेदानुकूल बनती हैं, चेद्‌ 
का जो अर्थ होगा उसी का स्मृतियां स्पष्ट करेंगी | इसके ऊपर | 
समस्त शास्त्र और विद्वान यहो मानते आये हैं कि-- 
श्रुतेरिवार्थ स्पुतिरन्वगच्छतू । । 
स्मति सदा भ्रुति के-साथ साथ चलती है। यदि कहीं । 
पर स्मृति बेद से विरोध कर जायें तो फ़िर वह स्मृति | 
अमान्य हो जाती है इसकी पुष्रि में प्रभाणों को सुनियि।. । 
श्रुति स्मतिपुराणानां विरोधों यच दूश्यते। |. 
तन भ्रौतं प्रमाण तु तयोद्व थे स्मृतिर्चरा ॥ । 
महाभा० शान्ति पर्च । 
भ्रति-स्मति और पुराण जहां इनमें विरोध हो चहां 
श्रुति का प्रमाण मुख्य है तथा स्मृति और पुराण के विरोध 
में स्मृति भ्रष्ट है । 









[ २१० ] व्यास्यान-दिवाकर | 


अन्यत्र भी लिखा है कि-- $ 
स्थृतिवंद्विरोधे तु परित्यागों यथाभवेत्‌ । 
तथेव लौकिक॑ वाक्य स्मृतिवाधे परित्यजैतू ॥ 
चेद से विरोध होने पर जैसे स्मृति त्याज्य है ऐसे ही 
स्मृति से विगेध द्वोने पर लोकिक,च्राक्‍्य त्याज्य हैं। 
तृतीय प्रमाण । 
४ न्‍ 
देशधमजा तिघमंकुलधर्मान्‌- 
श्रुत्यभावादब्रवीन्मनु: ॥ 
वसिष्ट। 
भ्रुनि का प्रमाण न मिलने पर मनु की द्वृष्टि में देश,जाति 
कुल धर्म प्रमाण हैं। चत्त॒र्थ प्रमाण-- 
विरोधे त्वनपेह्ष्य स्थादसति हानुमानस्‌ । 
पूर्व मीमांसा २। ३।३। 
भ्रुति के बिरं घ में स्मृति त्याज्य है और जहां पर चेद 
विधि नहीं एवं साथ ही साथ वेद का नियेध भी नहीं चहाँ 
पर अनुमान करना होगा। जैसे पोडस संस्कार, इन- संस्कारों 
का गृह्मसुत्र और स्मृतियां में त्रिस्तृत वर्णन है किस्नु बेद में 
न इनके नाम हैं न इनकी विधि है-ऐसे अ्रवसर पर भ्रजुुमान से 
काम लेना होगा । जब चेदने 'इयंनारी! इस मन्त्रम चिधवा ख्री 
को सती होना और 'उद्दीष्यं नारी! इस मन्त्र में प्रह्मचय 
रख कर सीवन विताना, लिखा हैं एवं विवाह विधांयक मंत्री 








विधवाविवाहनिणंय । [ २११ )॥ 


न 


में विधवा विचाह का निपेध है तो फिर स्मृतियों में विधवा | 
वियाह फहाँ से श्राज्ञावेगा ? हमने यह भी दिखला दिया है कि | 
पेद ने ज्ञा विधवा स्ियों के लिये सती होना तथा प्रह्मचर्थ से । 
रहता वतलाया है स्मृतियां भी इन्हीं दो वातों फो कहतो हैं | । 
सस प्रकरण में हमने तीन सम नियों के प्रमाण भी दिये किन्तु । 
विधवाबिधाहके ठेकेदार इतने परमी रूुद्ध निया विधवाविवाह । 
व्योलते हैं यह इन की शास्ानभिम्नता है । पक खुधारक तो | 
वया चीस हज्ञार खुधारक पांच सौ वर्ष स्मृतियां स्टोर तब | 
भी इन को स्छूनियों में व्रिधया बिदाह की विधि न मिलेगी ६ 
घरन्‌ खण्डन ही मिलेगा | सुधारक लोग इस बात को खूब | 
समभते हैं किन्तु संसार को धोखे में डाल स्टूृतियों से | 
विधवा घियाह बतलाया करते हैं। श्राज् हम इन की चाल्माकी ! 
और धू्तता को स्पष्ट रूप से संसार के श्रागे रखते हैं. जिस ः 
को पढ़ कर कोई भी मनुष्य इनके हतकण्डे में न आसकेगा। 
ख्ी भेद । 

स्मृतियों में खियो के चार भेद किय हैं (१) ज्ञिन का । 
चाग्दान तो हो गया है श्रर्थात्‌ जिस को हुनियां में सगाई या | 
फलदान कहते हैं वह तो दो गया, लड़की के बाप ने यह अपने | 
मुंह से कह दिया कि में अपनी लड़की इस लड़के से विद्ाहंगा 
किन्तु विवाह नहीं हुआ इस मध्य में जो लड़का मर जाचे तो | 
उस कन्या के देवर या किसी दूसरे भज्ञप्य के साथ चिचाह् 
कर दिया ज्ञावे, यह धर्मशा(त्र की आशा है। सुधारक लोग 











यहाँ पर अपना जाल विछा देते हैं द्ाग्दान से उत्तर योर 
विवाह से पहिन पति मरने पर ज्ञा स्मृतियों के अन्य के साथ 
विवाह करन की आजा जिन ख्छाकों म दी हे उन गलाका की 
लेकर विधवा विवाहक्की सिद्धि ऋग्ते हैं ऐसा करना स्मृति के 
॥ झसली भावको दवाना, यह खुधारकों को प्रथम जाल साजी 
है (२) पूर्ण विवाह होने के वाद चर्मशार्त्रों ने द्विझ्मों की 
स्त्रियों के दूसरे विवाह था विश्ववा विवाह का घोर सण्डन 
किया है डन रोका को छुधारक छिपा लेते हैं, यदि कोई 
महुप्य विधवा विवाह निपेबक श्लोकों का चर्चा चलाये 
॥ तो कहते हैं कि भाप के मन्तव्यों से हमारे मत्तव्य भिन्न हैं, 
। फिर मन्तव्यों में मेल कैस होगा, ( ३ ) जहाँ पर पुन ( पति 
ह व्रत धर्म छोड़ने चाली पतित ) स्त्रियों का वर्णन श्राता है उन 
/ ख्छोकों से ये विधवा विदाह सिद्ध करते हैं (४) प्रायश्वित्त 
| विधायक श्लोक और ख््री का व्यिवारिणी बतलाने वाले 
| शलोकों को लेकर ये लोग विधवा विवाह का समर रत हैं 
ह यह इन की चतुर्थ चालाकी दे । दम चाग्दान ओर पुनर्सू। ब्य- 
$ मिचार एवं विधवा तित्राह निपेध इन चार विपयों पर व्या- 
| झु्यान देकर धारक गुरडोंक्री घृतंता संसारके आगे खलेंगे 
 श्रोत्ा खूब ध्यान से छुने और मनन करे। 

ः वागर्दान 

|. विवाह करने के लिये भ्रौत स्मात॑ लोगों के यहां सब से 
$ प्रथम कन्या का चाग्दान होता है। इस वाग्दान को किसी 
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में मंगनी, किसी भे सगाई और किसी में सगुन तथा किंसीम । 
फलदान के नाम से याद क्रिया जाता है। कन्या का पिता | 
हाथ में लल लेकर यह हहता है कि में झयनी इस क्या को | 
श्रंतुक घर को दू गा। इस के पश्चात्‌ कुल मर्यादालुसार कुछ 
बस्र, श्राभूपण या किसी किसी देश मे केचल रुपया लड़के थे 
यहाँ सेन्न दिया जाता है उतना करने से लड़का पर्का होगया, | 
स्मृतियाँ में इस का नाम बारदान है, यद हृत्य विवाह का अड्टः | 
है, यहांते वित्राह आरस्म द्रो ज्ञाता है और विवाद की समाप्ति 
सप्तपदी के श्रन्त में होती है | धर्मशा्त्रों दा मत है कि बारदान 
हो गया ही और समपदी न हुई हो, घोच भे लड़का मर जाये 
तो कन्या का दूसरे के साथ चिवाह दो किस्तु सप्तयदी की | 
सम्माप्ति पर विवाह की परिपूर्णता मानी हैं, सप्तपदी हो जाने | 
पर फिर कन्या का बित्राह नहीं होता, भात्र शाख का यह है | 
कि बास्ान, मधुपक, कन्यादान ये बीच में होते रते हैं हंस * 
के होने पर भी पूर्ण व्ियाह नहों होता, सप्तदी के श्रन्त में 
जद्दां लड़का यह बोलता है कि “मामनुत्रता भव” वू मेरो 
सहगामिनी हो, वस वहां पर पूरा विधाह होगया इसके ऊपर [£ 
मनु जी लिखते हैं कि-- 

पाणिग्रहणिका संचा नियतं दारलक्षणस्‌ । 

तेयां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्धिः सप्तमे पदे ॥२२७॥ 

मनु० शा ८। 
पाणिभ्हण के मंत्र निश्चय दार ( स्री ) हो जाने के लक्षण 
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हैं, उन मंत्री की समाप्ति सप्तयदी के सातवें पद में विद्वानों को 
ज्ञाननी चाहिये। । 
| मनु के इस फैसले पर यम स्मृति लिखती है कि-- 
नोदक्षैन न वा वाचा-कन्याया; पतिरिष्यते । 
पाणिग्रहणएंस्ज्ञारात्पतित्व॑ भप्तमे पे. ॥ 
॥ जल (ले या बाग से कन्याक्रा पतिनहों होता, पाणिग्रहण 
$ संस्कार से सप्तयद्दी होने पर पति होता है।..“*# 

इस 'फी पुष्टि में नारद स्मृति लिखती है कि-- 
ख्ौपु उ्येस्तु संबन्धे घरणं म्राग्विधीयते । 
वरणादुयहरणं पाणे: संस्कारों हि ट्विलक्षण:॥२ 
तयोरनियतं मोक्त' वरणं दोषदशनात्‌ । 
पाणिग्रहयमंत्राद्य नियत दारलक्षणम्‌ ॥ ३॥ - 

े नारद श्र० १५ | 

| खत्रीऔर पुरुष के सम्बन्ध में पहिले वरण अर्थात्‌ बारदान 
| फरके पीछे पाणिग्रहरा होता है इस प्रकार विवादहकपी संस्कार 
| दो प्रकारका है । २। इनमर से चरण होने पर दोप देख पड़नेसे 
बरण असिद्ध दो जाता है, कन्या घर की भार्या नहीं होती 
किन्तु पाणिपग्रहण के मंत्रों से कन्यां फा पारिग्रद्ृण होने पर 

खीपन का निमश्वय होता है। ३। | 
। नारद स्मृति ने भी यही बतलाया कि सप्तपदी पर विचाह 
पूर्ण होता है, लाथ ही साथ यह भो बवलो दिया कि घरण के 














.. 
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पश्चात्‌ शैर सप्तददी से पढ्िले वर छूट सकता है फय्नोकि अभी | 
पूर्ण बिद्राह नहीं 'हुश्रा । पूर्ण विचाह होने पर यदि पति 
भर जाये तो फिर विवाह न हो सकेगा इस की व्यवस्था देते । 
हुये मनु लिखते हैं कि-- ] 
नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या ट्विजातिभिः। । 
श्न्यस्मिन्हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनस्‌ ॥ । 
मजु० भ्र० ६ | इलो० ६४ 

' द्विज्ञाति लोग विधवा ऊत््री को श्रन्य पुरुष से नियुक्त न | 
करे, यदि ये ऐसा करंगे तो सबंदा से चला शाया जो सना- | 
तन धर्म पतिबत हैं उस का नाश हो जावेगा | 
ध्ोम्िय चर्ग ! आपने सप्रक लिया होगा कि बाप्दान से | 
सत्तपदी के बीच में घर के मर जाने पर या छूट जाने श्रादि | 
आपस्तियाँ में कन्या का विवाह अन्य पुरुषके साथ होसकताहे | 
क्रिन्त्‌, सप्तपदी के पश्चात्‌ फिए स्त्रियों के लिये विवाह का 
सर्वथा निपेथ है । विधवा तरिवाह के ठेकेदार धर्मशात्ष की 
इस व्यवसा में घपला मचा कर चाग्दान के पश्चात्‌ और सप्त- [ 
पद्ी के पूर्व के समय में चियाह विधायक घर्शाद्रों फे बचनों | 
को सप्तपदी के बाद विधवा होने पर लगा कर विधवा विवाह | 
की सिद्धि करना चाहते हैं | साधारण भन्ुप्य इन के पेच को | 
परख नहीं सकते इस कारण इन के चाग्जालमे फंस कर अपने | 
पैर पर अपने आप छुट्दाड़ा मार बैठते हैं अर्थात्‌ विधवादिवाह | 
मामक व्यभिचार को धर्म समझ ट्विजत्व का नाश कर रहे हैं। | 
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विधवा घिवाह की पुष्टि में जितने प्रमाण दिये जाते हैं उ् 
॥ समस्त प्रमाण में जिस को।पुष्ट समभ. जाता है वह यह है। 


नष्ट मृते अत्नजिते क्लीवे च पतिते पतो । 
पञ्ञुस्वापत्सु, नारोणां पतिरन्धो विधीयते ४३२॥ 


पाराशर श्र० ४ | 
पति के खोने, मरने, संन्‍्यासी, नरपुसक या पतित होने 
| आदि पांच शआ्रापत्तियों में स्वियों को दूसरा पति करने को 
| विधि है। 
यह श्लोक चरण के पश्चात्‌ और सप्तपदी से पहिले स्तर 
। का विवाद बतलाता है किन्तु श्लोकके श्रसली भावकों गाय 
| करके विधवा विवाह के ठेकेदारों ने सप्तपद़ी के पश्चात्‌ विवाह 
| करने में लगाया है ऐसा करना यह इन लोगों की धूत॑ता है| 
। पाराशर स्मृति का अमाण । 
इस इलोक पर बड़े २ जाल बनाये यये हैं, सब से प्रथम 
| यद जाल बनाया गया है कि इस श्लोक के प्रकरणमे पाराशर 
स्मृति की धत्यन्त प्रशंसा लिख और समस्त स्मृतियों को इस 
| से नीचे गिराया दै इस का कारण यह है कि दूसरी स्मृतियां 
| जब विधवा विवाह का निषेध करंगी तव दम कद्द देंगे कि 
| कलियुग में तो यही स्मृति मान्य है तथा श्रन्य स्मृतियां इसे 
के महत्व को नहीं पा सकती । यद्यपि विधवा विवाह लेखकों 
| के अ्ल्तःकरण में पाराशर स्मृति का किंचित्‌ भी गौरव नहीं 
| तो.भी लोगों को धोखा देने के लिये पाराशर स्मृति को चेद के 


प्रिघवानियवाइनि्णय | [४१७ || 


अिकलज भेज * जलन औ न $ ७ # बच बज> 


हुल्य गौरव दे दिया हैं, यह इन फी प्रथम घतेता ४ै। | 
ये ही लोग पाराशर स्मुनि के गौरव को कुछ भी नहीं मानते 
इनके श्राचारण में कुरान की भौरवता पाई ज्ञाती है और | 
पाराशर स्मृत्ति को ये लोग सदा पेरों के नीचे कुचला 
करते हैं इस विपय के कुछ प्रमाण 'में श्रापके सन्धुख रखता | 
हैँ आप गंभीरता से उन प्रमाणों पर विचार कीजिये | । 
(१ ) गंयाप्रसादजी उपाध्याय 'विध्वात्रिवाह मीमांसा? 

में लिखते हैं कि 'जोलाग भिन्न भिद्ष यथु्ों में भिन्न भिन्न | 
स्मृनियाँ मानते है उनको पाराशर स्मृति पर भल्तली प्रकार £ 
ध्यान देना योग्य दे, इस लेख से सिद्ध है कि उपाध्याय जी 
खत भिन्न श युग में भिन्न .२ स्मृतियां नहीं मानते, जो लोग | 
भिन्न भिन्न थुग के लिये भिन्न २ स्मृतियाँ मानने हैं उपा: | 
ध्याय जी ने उन्हीं के लिये यह लेख लिखा है | उपाध्याय जी | 
के मन्तव्य के विरुद्ध पाराशर स्मृति ने ही लिखा है कि... 
कृते तु मानवाधसस्वितायां गौतमाः स्मृताः २४ | 
द्वापरे शंखलिखिता: कलो पाराशरा: स्मृतः:॥२४ । 
पाराशर० अ० १ ! 

सतयुग में मजुस्मृति के कहे धर्म, ब्ेता में गौतम और | 
द्वापर में शंख लिखित एवं कलियुग में पाराशर स्मृति के कहे | 
धर्म चिशेष मान्य हैं । है 
श्रव यहाँ पर विवेचन करना है कि यह एलोक उपाध्याय । 
जी को प्रमाण है या नहीं ? जो लोग भिन्न भिन्न यंगोंमे | 
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। मिन्न सिश्र स्मृतियां मानते हैं, उपाध्याय जी के इस लेख से 
| यह सिद्ध दे कि उपाध्याय जी ऐसा नहीं मानते श्रतएव |, 
| उनको “हते तु मानवा धर्माश” यह शलोक वेबकूफोंका |. 
| बनाया हुआ जान पड़ता है. जिस पाराशर ने ऐसी अब्ता 
| की कि स्मृतियों का थुग परत्व कद्द दिया फिर उसी पाराशर 
| स्मृति का “नए्टे मृते प्रवरज्ञित” यह लोक कैसे प्रमाण हो 
| सकता है ! एक शलोक को मानना और, एक को न मानना 
। यह खा० दयानन्द कैसी चालाकी उपाध्याय ज्ञी को मतलबी |. 
' सिद्ध कर रही द। जब “कते तु मानवा धर्मा+” प्राराशर |. 
| का यह शोक प्रमाण नहीं फिर उसी प्रंथ का “नए मृते” यह 
| श्लोक फंसे प्रमाण मान लिया ! इसका कुछ भी उत्तर उंपा- 
4 ध्याय जी के पास नहों, केवल यह उत्तर हो सकता है कि 
“नष्ट मते» इस इलोकर्मे विधवा विवाह कद्दा है और विधवा 
। चिचाह उपाध्याय जी को इष्ट है इस कारण इस शलोक को 
| भान लिया | सिद्ध होगया कि सुधारकों को पाराशर स्मृति 
प्रमाण नहीं, अपने मन की मिथ्या कल्पना ही प्रमाण है । 
(२) पाराशर स्मृति म॑ लिखा है कि- 
| श्वपाक॑ चापि चाणएडालं विश्यः सभाषते यदि । 


ट्विजेः संभाषण्‌ कुर्यात्सावित्षीं च सकृज्जपेत्‌ ॥ २२ 
| चाणडाल: सह सुप्त तु चिराचमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डालकपर्थ गत्वा गायचीस्मरणाचछुचिः.॥२३- 














. | [ २१६ ]। 
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चाण्डालदर्शने सत्य श्रादित्यमवलोकयेत्‌ 
चाणडालस्पर्शने चेव स्चेज् स्नानमाचरेत्‌ ॥२श। 
चाण्डालखा तवापौषु पीत्वा मलिलमग्रज: ॥ | 
भ्रज्ञानाच्वकनत्ते न त्वहोराचेण शुदृध्यति ॥२४॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्वा कूपगत जलस । | 
गोमूत्रयावकाहारख्िराच्राच्चुद्धिमाप् यात्‌ (२६॥ । 
पाराशर० शआ्र० ६ ८ 
यदि श्वगक भ्रोर चाणडाल इनके संग ब्राह्मण संभापण । 
फरे तो ब्राह्मणों के साथ संभाषण करके एक बार गायत्री जपे । 
।२२ | जो ब्राह्मण चाएडाल के संग सोथे तो तीन दिवस | 
उपबास करने से श्रीर चाण्डाल के संग एक मार्ग में चले तो 
गायत्री के स्मरण से शुद्ध द्वाता है । २३। चाण्डाल का दर्शन | 
करे तो शीघ्र दी सूय का दशन करे और चाण्डाल का स्पर्श 
करे तो सचेल स्नान करे | २४ | चाएडाल की ' खोदी चाधड़ी | 
व कुआं भे भ्रश्ान से ब्राह्मण जल पीचे तो एक रात भर पव॑ ! 
जान कर पीचे तो एक दिन रात ब्रत करने से शुद्ध होता है | 
।२५५। जिस कूप में चाण्डाल के ,चर्तन का स्पर्श हुआ हो | 
उस कुएं का जलन पिया हो तो गो मूत्र और कुलत्य को | 
खाकर एक द्वि रात ब्त करने से शुद्ध होताहै। २६। 
अस्पृश्या के विषय में आप पाराशर स्पृति के लेख को 
छुन चुके और उपाध्याय जी था जोशी जी प्रभूति जितने भी 
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विधवा विवाह के चलाने वाले हें चाहे वे सुघारक 
या विग्ाइक हों; लीडर या प्लोडर हो सभी अ्रछूतोद्धार में 
शामिल हैं | जब हम श्रक्धतोद्धारका खण्डन करने हुये पारा- 
शर स्मृति को इन लोगों के श्रागे रखते है तब इनको कोई 
उत्तर नहीं खूफता, स्पष्ट रूप में यह कह देते हैं कि ऐसी 
स्मतियों को दियासतलाई दिखला दं० जो लोग जिस प्रंथको 
अपना शत्रु समभते हों श्रीर फिर उसी ग्रंथ को त्रिघ्रवा 
। घिचाह में प्रमाण मानकर आस्तिक बनने का दावा कर-वैठ 
| ऐसी दो तरफी गबट्टी खेलना क्या इनको यह दूसरी धूर्त्तता 
| नहीं है ? पाराशर स्मृति चाण्डालादिकों के छूने पर स्तान का 
 प्रायश्चित वतलाती है और मुसलमानों की पर्म पुस्तक 
| चाण्डालादिक को छूने दी श्राज्ञा देती है-अब बतलाइये इनको 
| कौन पुस्तक प्रमाण ? इन छिपे हुये मुसलमानों के पंमे मे 
पडुकर यदि हिन्दू श्रपना धर्म खो वैटेंगे तो उनको सबंदया के 
| लिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ! श्रच्छा सिद्धान्त निकाला कहीं 
| पर तो पाराशर स्मृति फूकने क्ले योग्य होगई श्र कहीं 
$ पर. प्रमाण मानली-क्या खुधारकों की इस चालाकी को 
$ समभने बाला संसार में एक भी मलुष्य नहीं रहा ? समस्त । 
। संसार ही बेवकूफ वन गया | 

| (३) आजकल छुवारकों ने देश में विप्तलण खड़ा कर 
। दिया है | उपाध्याय, जोशी जी.,प्रभति जितने विगाइक हैं ये | 
| सब चाहते हैं' कि कन्या का विवाह चौदृह वर्ष की उम्र के । 


[ २०२७ ] 
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पष्चात्‌ हो। बड़ी उम्र में कन्या का विवाह होने पर दो लाभ 
हैं एक तो मलुष्यों को अविवाहिता कनन्‍्याओ्रों से विषय करने | 
का श्रवसर भिलेगा जो सुधारक्षों के जीवन का लक्ष्य है दूसरे | 
अ्विद्वाहित कल्याओं के सन्‍्तान पैदा होकर धर्म का पचड़ा | 
॥ हट जावेगा, इन दो लक्ष्यों से खुधारकों ने देश में युवति। 
| कस्याश्रों के विवाह का आन्दोलन उठाया, जब जनता | 
| ने एनके खिल्लाने को न खुना तथ माननीय हरचिलाश | 
| शारदा आर्यसमाजी ने इसका विछ व्यवस्यापिका सभा £ , 
| मे रकखा जिसकी आज कल जांच हो रही है।इस विपय | 
| पर जब ख़ुधारकोंसे वादाविचाद होता है तव हम कहा करते | 
" हैं कि हम इसको न होने दंगे, यह धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है । 
9 और इस चिरुद्धता में हम प्रमाण दिया करते हैं क्रि- ॒ 
। अष्ट्षा भवेदगौरी नववर्षा च रोहिणी । 
। दशवर्षा भवेत्कल्यर तत ऊध्व रजस्वेला ॥६॥ 
| भाष्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्या न प्रवच्छति । | 
| मासि सासि रजस्तस्या: पिवन्ति पितरः स्वयनू।५ । 
| झाता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेब च । | 
| चयर्ते नरक॑ यान्ति हुटटा कन्यां रजस्वलासू ॥णा | 
पाराशर० अ० ७ | | 
झाठ वर्ष दी कन्या को गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी और । 
| दृश वर्ष की को कन्या ही कहते हैं तथा दश वर्ष से ऊपर पर | 
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रजखला कोटि में गिनी जाती है॥ ६॥ जो मनुष्य १३ व की 
| कल्या का विदाह नहीं करता उसके पितर महीने २ में उस 
लड़की के रज को पीते हैं ॥ ७ ॥ माता पिता और जेठा भाई 
| ये तीनों रमखला कन्या को देख २ कर नरक में जाते ( पाप 
! के भागी होते ) हैं । 
| इन श्लोकों को खुनकर कोई २ छुधारक कह उठता ई 
। कि पाराशर की झकक्‍ल पर पत्थर पड़ गये, कोई कहता है कि 
| पाराशर स्मृति में तो वेवक्ूफों कैसी बातें भरी हैं-हम ऐसी 
| स्मृतिको प्रमाण नहीं मानते ? खास उपाध्यायजी ओर जोशी 
! जी ने भी युवति होने पर कन्या का व्रिवाह लिखा है एवं 
| पाराशर के इन श्लोकों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, फिर 
| दम कैसे 'मानलें कि पाराशर स्मृति इनको- प्रमाण है! 
| सच पूछिये तो उपाध्याय जी श्रौर जोशी जी प्रभृति समस्त 
| विगाइक घोर नास्तिक हैं नये वेद मानते हैं न धर्मशास्त्र 
| तन दर्शन न पुराण, संसार को धोका देने के लिये ये लोग 
$ प्रंथों के प्रमाण लिख देने हैं वास्तविक में तो अंग्रेजों 
का आचरण ही इनका धर्म है, ऐसे लोगों को क्या स्घत्व है 
| कि थे निप्टे सते! इस ख्छोक को प्रमाण में रक्‍्ख ? 
व्याकरण ॥ 

लष्टे स्ते! इस ख्छोक में कुछ व्याकरण का भी विवेचन 
है 'पतितेष्पतो! यहां पर 'पतिते पतौ? भी हो सकता है 
'झौर 'पतिते अ्पठी, भी हो सकता हैं | 'अपतौ के आकार . का - 

'स्रमरमपराााा-ामणपरकपपरलपपापा;वतवाधाक- पाप अपन वकइक 
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एड; पदान्तादतिः इस सूत्र से पूर्व रूप हो कर 'पतितेष्पतौ! | 
वन ज्ञाता है। अश्व चिचार यह करना है कि यहा पर 'पतौ! है 
या 'अ्रपतो, । इस निर्णय में हमको व्याकरण बतलाता ह | 
कि पी शब्द ही व्याकरण से नहीं वन सकता फ्योंकि । 
महर्षि पाणिनि ने नियमार्थक सूच लिखा है कि-पति; समास | 
पएव। १४ ।८। पति शब्द की यदि घिसंशा होगी ता समास | 
में ही होगी अन्यत्र हो ही नहीं सकती ? मद्रपि पाणिनि के इस 
नियम से केवल पति शब्द की धि संजा होती ही नहीं इस 
कारण केवल पति शब्द का 'पतो, रूप ही नहीं बनता 'पत्यौ, 
बनता है । जो लोग पति शब्द का 'पतौ' चनाते हैँ वे 
विधवा विवाह चलाने के लक्ष्य से श्रांख में धूल कोंक संसार । 
को भंधा घना जवद॑स्तों से विधवा विवाह सिद्ध करते हैं, जब | 
तक संसार में व्याकरण है तब तक कोई भी खुधारक “पतौ? । 
सिद्ध तहीं कर सकता | फिर व्याकरण के विरुद्ध 'पतौः शब्द 
घनता है स्वार्थियों के इस कथनको घिचार शील मनुष्य कैसे ह 
मान लेंगे ! सूर्ख ममुप्य ख़ुधारकों के घोखे में श्रासकते हैं | 
व्याकरणज्ञाता नहीं आरा सकते; और जिस समय हम नकार के | 
साथम पति शब्द का समास करंगे “न पति। अपतिः” उस | 
समय समास होने के कारण, पति: समास एचं।१।४।८; 
इस सूत्रसे थि संज्ञा हो जावेगी और श्रच्च घेः। ७॥ ३।११६। | 
इस सूच से डि को श्रौत्‌ द्योकर 'अपतो' बनजाता है । | 
छुधारक लोग जिस प्रकार वेद और घर्मशास्त्र के गले घोटते । 




























। आाहते हैं कि किसी प्रकार व्याकरण के नियम भी डुनियां से 
| उड़ जाब ये समम रहे हैं क्रि जब तक संखार में व्याकरण हे 
॥ तथ तक 'पतौ, शब्द नहीं बनेगा और जो “पतौ; शब्द नहीं 
॥ बनेगा तो फिर “नष्ट सु प्रत्रजिते” इससे विधवावियाह भी 
। सिद्ध न होगा; यह समभकर खुधारक लोग व्याकरण के नियमों 
॥ को तोड़ देना चाहते हैं किन्तु दमारा दावा है कि वर्तमान ह 
॥ काल के समस्त खुधारक लीडर और प्लीडर एवं इनकी सात 
| पीढ़ो ये सव मिलकर सात लाख जन्म धारण करें तब तो ये 
॥ पति! समास एव ।१५।४। ८। इस सूत्र को असत्य बना 
$ दी नहीं सकते । | 
| एक दो खुधारक सूत्र की असत्यता फ्या सिद्ध करेंगे! 
। हमारा चैलेस है छुधारक और बिगाड़क, लीडर और प्लीडर 
| उपाध्याय भर जोशी को कि यदि तुम में दम है तो “पति 
॥ समास एच ।१ ।8४। ८। सूत्र की असत्यता सिद्ध करो 
| भ्रवसर आगया है हजार कोशिश करो किन्तु इस सूत्र को 
| उडाओं; हमारे चेलेञ को खुनकर चूड़ियां पहिन कर औरतों 

| की भांति अपने घोंसलों में मत घंसो, कटतो हुई नाक को 
! बचालों नहीं तो तुम्हारी यह 'पतौ, वाली चाल संखार भें 
| खुल जावेगी और तुम दगाधाज खिद्ध हो जाओगे। हमें 
| विश्वास है_कि इतने उभाड़ने पर भी छुधारकों की लेखनी 
यान पाशाधटतारापाआप अप पादप यतपया जानकार" पा गा डा था उरयाक का तारक. 5 टघककाा-पटय के" 
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: न उठ सकेगी, भूठ मे साहस कहां ! धोखेवाज मुझावला । 
- कैसे कर सकते हैं ! हू 

उपाध्याय जी ने यहाँ पर एक काय ऐसा किया है जो / 

'हिन्दू मनुष्य के लिये कलंक है। आपने तत्ववोधिनी देकर । 
“| पति; समास एवं” की श्रसत्यता सिद्ध की है। 'पतिः | 
*| समास एव, इस सूत्र के निर्माण करने घाल़े पाणिनि जी / 
| महपिं हैं। 'पतिः समास एव! इस सूत्र को सर्वथा सत्यमान | 
मदृपिं पतंजलि ते इस सूच पर भाष्य लिखा है। धार्तिककार | 
महपिं कात्यायनि ने इस सूत्र को प्रमाण माना है। व्याकरण | 
में तीन ही ऋषियों का प्रमाण माना जाता है और प्रमाण | 
भी कैसा! 'वंथात्तरसुनीनां प्रामाण्यमः यथोत्तर मुनिन्रय | 
प्रामाण्य हैं श्र्थात्‌ पहचिले पाणिनि प्रमाण और पारिनि के | 
पश्चात्‌ पाणिनि से अ्धिक्त महपिं पतश्जलि प्रमाण तथा | 
महर्पि पतञ्ञलि से भी अधिक कात्यायनि प्रमाण । कात्यायनि | 
ने जहाँ २ त्रुटि देखी है दातिक वना दिये हैं इन तीन ऋषियों ( 
को छोड्कर व्याकरण में चौथा कोई प्रमाण नहीं; ज्ञो भ्रन्य [ 
लोग शाकढ्य और शाकटायन प्रभृति ऋषि आमारिक् हैं ' 
उनके प्रमाण को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में ले लिया है इस | 
कारण व्याकरण में मुनित्रय का लेख स्वतः प्रभाण है एवं ! 
इनके मुकाचले में अन्य किसी का लेख प्रामाणिक हहीं है | 
किन्तु खार्थतश उपाध्याय जी ने तत्ववोधिनीकार के लेख । 
को सत्य मान “पतिः समास एवं, इस सूत्र की श्रसत्यता | 


श्५ 
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| दिखला मुनिन्रय का अ्रपमान किया है कौन कहंता है कि 
$ तत्ववोधिनी कार व्याकरण में मुनित्रय से अधिक प्रामाणिक 
| हैं ! तत्ववोधिनी कार के लेख की तो श्राजकल के पश्डित 
। धज्जियां उड़ा देते हैं? इसका तो कोई भी प्रमाण नहीं, 
॥ मानता ? इसका लेख तो महाभाष्यादि की अनुक्ूलता पर 
। दी प्रमाण हो सकता है.! और विरुद्ध होने पर तो 

| तत्ववोधिनोकार का लेख ऐसे फेक दिया जाता है जैसे 
| घर का झूंड़ा वाहिर फॉका ज्ञाता है| उपाध्याय जी ने इन 

। बातों को दबाया श्रौर तत्ववोधिनीकार के लेख को प्रमाण- 

| मान सूत्र की अ्रसत्यता सिद्ध की इस अयोग्य कृत्य से उपा- 

॥ ध्याय जी ने अपनी लेकननी तथा अपने को कलंलित करडाला 
| फ्या करें खार्थी तो ठहरे ! क्रितता भी पाप हो, कितनां भी 
$ धोखा हो किन्तु खार्थ ठो सिद्ध हो, किसी प्रकार विधवा 
। विधाह चल जाय तो मनसा पूर्ण होजावे ऐसे मनुष्यों को 
; धर्म विवेचन में लेखनी उठाने का अधिकार नहीं और ऐसे 
$ ख्वार्थियों के लेख को कोई सी विचार शीलर श्रच्छी दृष्टि से 
ः नहीं देखता.। 

| पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनि ये तीनों महपि हैं, इनके 
। खिद्धान्त को तत्ववाधिनीकार साधारण मनुच्यके लेखसे उ््धांना 
| पाप है। एक द्वि हम से और ज्ञोशी जी से राठ जिला 
| हमीरपुर में विधवा विद्राह पर शास्परार्थ हो रहा था, हमने 
$ प्रमाण दिया कि वेद विधवा विवाह का ख़ण्डन करता हैं। 
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इसके उत्तर में ददरीदत्त ज्षी जोशी बोल उठे कि ईश्वस्वंद | 
विद्यासागर ने ब्रिधवा विवाहफों धर्म बतल्ाया है। हमने कहा ( 
वया ईश्वस्वन्द्‌ विद्यासागर के लेख से शाप बेदी को भूठा । 
समम लेंगे! ईश्चस्चन्द का लेख मान्य थोर चेदों के मंत्र । 
भ्रमान्य हो जाचंगे ! हमारो इस बहस को सुन कर जोशी जी । 
| के छक्के छूट गये ” भइ गति सांप छछूदर केरी » यदि | 
ईश्वर्वन्द के लेख पर वेद मंत्रों को असत्य कहते हैं तो छः | 
हजार भनुप्यों में नास्लिक बनाये जाते हैं और यदि चेद मस्त्रों [ 
को मानते हैं तो विधवाविवाद का खणडन गले में वंधता है, ! 
प्रन्त में जोशी जी को छुप द्ोजाना पड़ा ? ! 
जिस प्रकार ज्ञोशी जी ईश्वरचन्द के लेख से चेदों। को । 
उड़ाते थे उसी प्रकार उपाध्याय जी तत्ववोधिनोकार के लेख । 
से मुनित्रय के लेख को उड़ा रहे हैं, उपाध्याय जी) आपके 
इस अयोग्य लेख को बिना लिखे पढ़े, धर्म के दुश्मन खुधा- 
रक भले ही मान ले या बिना लिखा पढ़ा कोई मन्ुप्य आपके | 
घोखे मे भलेही आ्राजावे किन्तु वैय्यावरुण लोग तो श्रापके इस 
लेख को इस प्रकार बाहर फेक देंगे जैसे मल मूत्र फ़ंका । 
जाता है। ; 
तत्ववोधिनीकार के लेख से मुनियत्र के लेख को भूठा | 
बनामा ऐसा है जैसा कि ईसामसीह श्र मोहम्मद के लेख से ! 
व्यास के लेख वेदान्त सूत्रों का उड़ाना ? यह आस्तिक्षता । 
उपाध्याय जी की संसार के आगे आती है धन्य है उपाध्याय | 
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| जी आपकी लेखनी को, एवं घन्य है उच लोगों का जो आपके 


४0 ज्ञाल मे फंस कर तत्ववोधिनीझार के लेख से मुनिन्रय के 
'॥ सिद्धान्त को मिथ्या समभ लेते हैं । 


श्लोकाय । 
॥ उपाध्याय जी और पंडित चदरीदत जोशी ने आओ नष्ट 
॥ मृते प्रब॒ज्िते? श्लोक का अर्थ किया है वह व्याकरण विरुद्ध 
| है, व्याकरण के अवलस्बन से यह श्र्थ होगा कि यदि श्रपति | 


॥ नप्ट और मृतक तथा संन्‍्यासी एवं करीब अथवा पतित हो 


॥ गया है। नो इन पाँच आपत्तियों भें छवियों को दूसरा पति 
| कहा है' । यहां पर 'अपतौः शब्द का अर्थ 'पतिमिन्न, पति 
॥ सदृश! होगा। पति मिन्न, एति सदश? वाग्दान के पश्चात्‌ प्रौर 
| श्रोर सप्तपदी के पहिले ही हों सकता है, सप्तपदो के पश्चात्‌ 
| अपति! व्यचहार हो ही नहीं सकता ! किर आप लोगों मे 
| इस एलोक से विधवा विवाह केसे मात लिया ! इसका उत्तर 
॥ देने चाला संसार में कोई सुधारक है ! 

(२) इन पांच दशाओं में विधवाओं का विवाह कहने 
| चाला चेद-धर्मशास््र, इतिहास-पुराणमें यह पक ही श्लोक है, 
श्र किसी प्रन्थम भी ऐसा नही लिखा ! यही मानता पड़ेया 
कि वस यही एक इलोफ है, पाराशर स्मृति मे यही है और 


 नाए स्मृति मे भी यही है। इस श्लोक को छोड़ कर संस्क्तत 


| साहित्य में कोई ऐसा श्लोक ही नहीं ज्ञो पांच आपत्तियों में 
विधवा विधाह सिद्ध कर दे | 
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श्रच्छा अर्थ किया। यदि हम यह प्रश्ष फर बट कि भप्टे | 
मूतेः इस एलोक का जो तुम ने श्र्थ किया ऐ दस श्र्थ को | 
सृष्टि के श्रारंभ से और संबन्‌ १६२० तक्ष किसीने लिखा है ! । 
जुमारे प्र्थ की सचाई में ऋषि-महि, आचाय पंडित कोड़े | 
,साक्षों है? कहना पड़ेगा-नहीं। किर तुम्हारे बनावदी लेखकी । 
सत्यताम क्या प्रमाण है ! इस प्रश्ष पर समस्त विधवा विवाह |, 
चलाने बालों की लेखनी बन्द, जबाने बन्द; चालवाजियां बन्द | 
'उपाध्याय जी इलाहाबाद के किले की तरफ को भांकत हैँ, ! 
श्रौर जोशी जी श्रत्मोड़ा के पहाड़ की तरफ को, जवाब कुछ 
नहीं सूमता, आखिर बनावट कहां तक चलेगी ! किसी दिन ३, 
“तो भण्डा फोह होगा ही ? ऐसे झूठ श्र्थ करके ही विधवा |, 
“विवाह चल्ला दोगे ? शाबास हैं, श्रच्छी चेष्टा कर रहे दो! |. 
कई एक मलुष्य यह कहेंगे तुम ने इस एलोक का अर्थ यह है. 
किया कि बारदान के पश्चात्‌ शोर सप्तपदी के पहिले ये पांच है 
'आपत्तियाँ आ ज्ञात तो स्त्री के लिये दूसरे पति से विवाह 
ऋरचाने की श्राप है? तुमने भी तो उपाध्याय पव॑ जोशी जी ॥* 
'की सांति शपने अर्थ की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया ! जब 
तुम ही अपने श्रर्थ की पुष्टि में काई . प्रमाण नहीं देते तो फिर | 
तुम्हारा कया हक है कि उपाध्याय जी और ज्ञोशी जी से | 
'उन के अर्थ की पुष्टिम प्रमाण मांगों ? पहिले तुम तो प्रमाण । 
दो-तुम्हारे अर्थ की पुष्टि में षया प्रमाण है? जो लोग हमारे | 
'आर्थ'को बनावटी समभते हैं उनके सँतोप के लिये हम कुछ | 
"प्रमाण यहां पर आपको खुनाते हैं ध्यान से छुनिये | 
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(१) भद्दो जी दीक्षित कृत ' चततुर्चिशतिम्रतसंग्रद , में 
| लिखा है कि दुष्ट तु पूवंधरे घाग्दत्तापि चरान्तराय देया। 
| तथा च पाराशर+ नप्टे मृते प्रमजिते०शरस्यार्थ: चार्दानानन्तरं 
| पाशिप्रहणात्पाक पती संभावितात्पत्तिकपतित्वे पू्स्मिन्वरे 
नए सति लक्षणया दूरदेशगमनेनापरिशातद्त्तान्ते सति। 
| चतुर्विशतिमतसंग्रह पृ० ८७ |. 
| यदि पूच बर में कोई दोप हो तो बाग्दत्ता कन्या भी 
| दूसरे चर को देना उचित है । इसी बात को पराशर कहते हैं 
| भनप्टरे मूने प्रतजिते, इस श्लोक में । श्लोक का श्र्थ यह है कि 
| वारदान के श्रनन्तर ्रौर पाणिग्रदण से पूथ संभावित श्रौत्प- 
| त्तिक पति फे हो ज्ञाने पर भी यदि पूर्व पत्ति शुम हो जावे 
भ्र्थात्‌ दूर देश भे चला जावे एवं उसका कोई समाचार न 
| मिले इत्यादि पांच दशाओं में श्रन्य पति श्रदण करना उचित 
है। यद भट्टोजी दीक्षित का लेख हैं यहाँ पर भट्दोजी दीक्षितने 
स्पष्ट लिख दिया है कि चाग्दान के पश्चात्‌ भोर पाणिग्रहण से 
| पहिले हमने “नष्ट मृते, इस श्लोक को धारदत्ता परक लगाया 
॥ था , वाग्दत्ता परक ही भद्दो जी दीक्षित लगाते हैं यह हमारे 
| लेख की पुष्टि में पहिला प्रमाण है। 
॥ (२) पाराशर स्मृति की टीका विद्वन्मनोहरा में 'नष्टेमृते 
प्रत॒जञिति , इस श्लोक को चार्दत्ता परक लगाया है शर्थात्‌ 
विद्वन्मनोद्दरा फे टीफाकार लिखते हैं कि पांच आपत्तियों में 
घाग्दता का ही अन्यपति हो सकता है। जो अर्थ 'नए मृतेका | 
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हमने किया है घही घिएन्मनोह्टरा के टीका में लिखा है, हमारे 
श्र की सवाई में यह दूसरा प्रभाग है । 

(३) एमने 'नष्टे सते' इस एलोक को धार्सा यान्‍्या 
में लगाया है, पाराणर स्मृति के धर्मरल टीकाकार ने भी 
घादत्ता कन्या परक किया है। इसने लिखा हैँ फि आपत्ति 
पंचक में चाग्दत्ता का विवाह अन्य पति से ऐो सकता है 
विधता का नहीं धर्मरत्न टीका एमारे श्र्थ से मिलकर चलता 
है यह हमारे शर्घ की सचाएँ में तीसरा प्रमाण है | 

(9 ) पागशर स्मृति में इलोक इस प्रकार लिखें ई 

नष्ठे मुते पव्नजिते क्लीबे च पतिते पती । 
पप्मुस्वापत्मु नारीणां पतिरन्यो विधोयते ॥३२ 
मृत्ते भत्त रिया नारी ब्रह्मचर्य्रते स्थिता। 
सा भुता लभते स्वग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥३३ 
तिस्र: कोट्योद्ध कोदी च यानि लोमानि भानवे। 
तावत्कालं पसेत्स्वर्ग भत्तारिं याउनुगच्छति ॥ ३४ 
व्यालग्राही यथा व्यांलें वलादुद्धरते विलातू। 
रब स्री पतिमुदद॒॒त्य सेनेव सह मोदते ॥ ३५ ॥ 
पाराशर अं ४ 

जिससे सगाई हुई दो वद पति नष्ट ( परवेश में गया हो 
झौर खबर न हो ) हो जाय था मर ज्ञाय अथवा संन्यासी हो 
जाय घ नपुंसक निकले; पतित द्वो जायतो इन पाँच श्पत्तियों 
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| में दूसरा पति कहा है अर्थात्‌ सगाई हुये पीछे. दूसरे: 
के संग समाई करके विवाह कर देवे । ३९। पति के मरे पीछे 
| जो सी ब्रह्चय व्रत में स्थित रहती है वह मर कर खर्ग में 
| इस प्रकार जाती है जैसे चे भ्रह्मचारी गये | ३३। जो स्त्री पति 
| के संग अ्रतुगमन.( सती होना ) करती हैं वह साढ़ेंतीन 
| करोड़ मदुष्य के शरीर में जो ल्लोम हैं उतने ही चपे तक खर्य 
| में चसती' है । ३४ । सांपको पकड़ने चाला जैसे बिहमें से साप 
| को निकाल/लेता है ऐसे ही चह।ख्री भी नरक से अपने पति 
| का उद्धार करके उस पति के संग ही स्वयं में आनन्द भोयती' 
| है। ३५। | 
 पाराशर स्मृतिम ये-४ छछोक क्रमशः लिखे हैं ' न॒प्टे मृते , 
॥ इस ३२ के श्लोक. में तो द्वितीय पति की. श्राज्ला चतलाई। 
| इसके पश्चात्‌ “मूतरे भर्तरि या नारी” इस रोक में 
| पतिन्नत धर्म का महत्व दिखलां कर विधवा ञ्री को 
| जितेन्द्रिय रहने का विधान किया | फिर तिखः 
| कोस्योधेकोदी च , प्रभुति दो श्लोकों में सती होने के. उत्कृष्ट 
” महत्व को दिख़ला कर विधवा स्री को सती होने: को , आज्ञा 
दी. जब पाराशर. स्मृति विधवा ख्रियों के लिये ब्रह्मचय से 
'रहना या सती दोजाना लिखतीहै-तोफिर तुमको मानना पड़ेगा 
(कि वष्टे मृते” इस श्लोक में वादत्ता को ही अत्य पति का 

| अधिकार दिया गया है; इतना अंधेर नहीं हो सकता कि 'मृते. 
|. स्तरि या नारी, इत्यादि-तीन श्लोकोंको दियासलाई दिखला 
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दूँ और नप्टे मुते , इस शलोक का श्र्थ विधवा विवाह परक | 
करले | व्रिधवा खियों फे सिये जिलेन्द्रिय रहना था सती हो । 
जाना एस ब्रिधान से ' नप्टे मेने , यह श्लोक वार्ता परक | 
| श्र्य देगा यह हमारे शर्थ की सत्यता में चतुर्थ प्रमाण है। | 
विधवा ब्रियाद फे ठेकेदार नहीं माल्तूम फैसा चश्मा । 
'लगाये हूँ जिस चश्मे से इनको पाराशर स्मृति में 'नष्टे मृते, । 
यह एल्नोक तो दीखता है किन्तु 'मृते भर्तरि, इत्यादि तोन । 
श्लोक नहीं दोखते ? | 
| जब कोई पंडित इनके श्रागे 'म॒ते भर्तरि, इत्यादि शोक | 
रुख देता है तव इन सुधारफोका कोई उत्तर नहीं श्राता-फोरन । 
इस प्रकरण को छोड देते हैं श्र अन्यन्न अन्यन भाग कर 
| कोई कहना दँ.ह्ौपदी के पाँच पति थे, कोई कहता है दिव्या 
| देवी के इककीस विवाह छुये थे। यदि फोई इनकी गर्दन पक- | 
| इने वाला पंद्ित मिल जाता है एवं वह कद बैठता कि श्री 
$ द्रौपदी श्रौर दिव्या देच्री की कथा को छोड़ो, पहिले पाराशर | 
| स्मृति से विधवा विवाह सिद्ध करो ? तब थे शाखार्थम घबरा 
| जाते हैं, शरीर इनका काँपने लगता है, जवान बंद होजाती है ।. 
$ किसी बहाने से शास्ार्थ को छोड़ पैठते है-चालाकी का यही | 
फल होता है ? पाराशरजी तो विधवा स्प्रियौंके लिये ब्रह्मच॒य | ; 
| और सती होना बतलाव किल्तु .लीडर इन तीनों शलोकों को [ 
छिपा कर॑ संसार की श्रांख में धूल भोक “नष्टे भूते, इसका | 
मंत्र माना श्रर्थ कर चिंथवा विदाह चल्ावे-भाज करू इसी ं 
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फा नाम तो धर्मनिर्णय है ? श्रच्छा धर्म निर्णय उठाया, संसार 
भर को चाल बाजी में फंसाने के लिये तैयार ही होगये ! 

हमने अपने श्रर्थ की पुष्टि में 'चतुर्विशतिमतसंग्रहः 
« विदवस्मनाहरा! और धर्मरत्त तथा ' भृते भत्तरि , इत्यादि 
पाराशर के प्रमाण दिये, यह हमारे श्रर्थ की सत्यता है। इस 
सत्यता को कोई भी मनुष्य कभी सी मिटा नहीं सकता। | 

सचाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से । 
खुशबू झा नहीं सकती कभी फागज के फूलों से ॥ - 

जैसे हमने अपने श्र्थ की सत्यता में चार अ्रकाव्य प्रमाण 
दिये हैं क्या इसी प्रकार विधवा विवाद के लेखकों में कोई 
पुरुष ' नष्टे भृते , के विधवा विधायक श्रर्थ मे किसी ऋषि 
महरपिं विद्वान पंडित का प्रमाण दे सकता है! कि श्रमुक 
पंडित ने ' नष्टे भृते , श्लोक से विधवा विवाह करना माना 
है। हम यह मानते हैं कि संत्रत्‌ १६२० के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी 
शिक्षा से बदकाये हुये, धर्म के शत्रु ईसाई बनाने के लिये 
+ मष्टे मूते , इस रछोक में से विधवा विवाह निकालने लगे 
हैं किन्तु जब हम यह पख लगा देंगे कि सृष्टि के आरंभ से 
संत्रत्‌ १६२० के पहिले होने वाले विद्वानों में से किसी को 
गवाही में रक्खो तव तो इनको श्राकाश पाताल पक छूफेगा 
हाथ पैर पटकने और शिर फोड़ने पर भी कोई साक्षी नहीं 
मिलेगा तब तो विधवा चिवाह की पुस्तक लिखने वालों को 
घगले फॉकनी पड़ेगी एवं जवान बंद करके नीचे को मुख | - 
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फरना होगा,हम दावे से कहते हैं किनप्टे मते इसमें विधयाका 
वियाद नहीं तथा विवयाविवाह विधायक श्र्य में कोई साक्षी 
तहीं फिर बनावदी, निर्मल, प्रमाण शरान्य श्र्थ को कोई विचार 
शील मनुष्य कैसे सत्य मानेगा और जिन्‍्हों ने जाली श्र्थ घना 
फर विधवा विधाह निकाला है फ्या उन फे लिये ये शब्द न 
कहेगा कि ये लोग दिल्‍्दुऑको ईसाई बनाने के लिये पाराशर 
स्मृति को ईसाई व्यवद्वार के सांच में दाल रहे है। हम को 
एक भी मनुष्य भूतल पर ऐसा दिलाई नहीं देता जो 'नप्टे 
मुने! से चिघ्रवाशों का चाह सिद्ध कर दे, यदि कोई हो तो 
कृपा कर इस लेख के खरडन में अ्रति शीघ्र लेखनी उठाये । 

कई एक मनुष्य यह कहते हैं कि बारदत्ता को कन्या कहते 
हैं, जब तक बियाद् नहीं होता तब तक ज्री फो कन्या कहा 
जाता है और विद्वाह्‌ होने पर फिए चहफल्या नहीं रदती, उस 
को स्त्री या बारी कहने लगते हैं| पाराशर के “नप्टे मृते! इस 
शलोकम “नारी? शब्द आया है इस कारण इस एलोक में 
विधवाश्रों का ही चिवांह हैं । 

दोक है. यह कव्पना उन्हीं लोगों की हैँ कि जिन्‍हों के 
पड़ोसियों ने भी चंद-घर्म शास्त्र श्र व्याकरण नहीं देखा । 
जारी! शहद एवं इस के पर्याय सत्री श्रादि शब्द ये जाति चाचक 
शब्द हैं, जी जाति को कहेंगे चाहे स्री कन्या हो या युचति 
अथवा चुद्धा । जातिवाचक शब्द उम्र नहीं देखता, जब बड़े २ 
कामों में ्रो और पुरुष मजदूरी करने को लगते हैं 
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| तब मजदूरों में दो भेद होते हैं एक मर्द श्रौर दूसरा 
। औरत, बालकों की गिनतो मर्दों हैं: पं बालिकाओं [. 
| की गिनती औरतों में हो जाती है। मद|म शुधारी के नो. 
| में भर्द-ओरत ये दो खाने होते हैं, छोटो २ क्या श्रीरतों में |. 
॥ गिनली जाती हैं, और छोटे २ धालक मदों में क्यों कि मर्दे 
| श्रौरत ये दोनों शब्द जानि बाचक हैं | धर्मशाजों में भी, ख्री 
| श्रादि जाति वाचक शब्दों में कन्या, युत्त्ति, बुद्धा तीर्नो का 
| ही अहृण होता है अर्थात्‌ कन्या को भी स्ा-नारी शब्द में: ले 
| लेते है, प्रमाण खुनिये-- 
। द्वारोपपेशन नित्य गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ । 
शसत्पलापो हास्यं च नारीणां ट्ूपणानि व ॥ 
दरवाजे पर बैठना, भरोखे से देखना, भूट बोलना ्रौर |. 
| हंसना नारियों के ये दूपण हैं | . 
|  वाल्ये पितुवंशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुन्राणां भर्तरिग्र ते न भजेत्ली स्वतंचतास ॥. 
बाद्याचखा भें पिता के वश में रहे, श्रोर युवायस्था में : 
पति के, जब पत्ति मर जाय तो पुत्रों के आधीन रहे. स्री | 
| कभी भी खतन्‍्त्र न हो । 
थे दोनों ही एछाक धर्मशास्तर के हैं और धर्मशास्त्रों ने इन 
| इलोकों में कत्याओं को भी नारी एवं स्रीशव्द से याद किया है 
किर पाराशर ने कन्याश्रों के लिये 'नारी? लिख दिया तो कौन 


+ 
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ग़ज़ब कर दिया। यहा नारी शब्द से कन्या का प्रदण है और | 
क्या का ही दूसरा पति ही सकता है 
सनु-पाराशर की एकता । 

ह_म मनु के लेख से यह दिखलावंग कि वेद के मंत्रों । 
में जो विवाह कहा गया है वह बिचाह कन्याओं का ही होता ! 
हैं श्रकन्याओं का स्ठी होना, क्रिन्तु पहिले एक हाँव्चा । 
दूए कर दे। मु का वाम लेने ही कई एक सल्लन यह कह । 
देंगे कि मजुस्मुति का धर्म तो सनयुग के लिये है, कलियुग | 

के लिये नो पाराशर स्मृति ही प्रमाण हैं मनु नहीं ! चालवाज | 
लोगों ने साधारण मनुष्यों के डराने के लिये यह एक हीत्या । 
बना लिया है प हले इसका दूर फर देना हम आवश्यकोय सम- | 
भते हैं:। मनु स्मृति फेवल सतयुग में द्वी प्रमाण हैँ कलियुग [ 
में नहीं इस बात को थे लोग कहते हैं ज मनुष्यों को धोखे में | 
फाॉंस विधवा विवाह चलाना चाहने हैं, इन के इस धोखे को । 
संखार से निमू लू कर देने के लिये महर्षि पाराशर क्या कहते | 
हैं ज़रा उन के कथन फो सी सुने । 'अ्रपृष्ठा चैच भरत्तारं था | 
नारी कुरुते ब्रतम्‌ । सर्वनतद्वाक्षसान्गच्चेदित्येव॑ मनुसतचीत्‌ ! 
॥ ४॥ १६ ॥ मेध्यामेध्यं स्पृशन्तो ये नोच्छिष्टान्मनुग्प्रवीत्‌ । 
॥ ७ ॥ ३३ ॥ भुक्तोच्छिप्ट तथा स्नेह नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत्‌ । 
॥ ७ ॥ ६४ ॥ पाराशर” । खुधारक देखे शरीर मन को स्थिर । 
कर के समझ ले कि मदर्पि पाराशर अपनी स्मृति की पुष्टि में | 
स्थान स्थान पर मलु का प्रमाण देते हैं | अपने लेख को भजन | 
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| ले म्रिलाते हुये सत्य सिद्ध करते हैं। जब पाराशर जी खबं | 
| मत स्मृति को प्रधान मानते हैं. फिर कोई मनुष्य कैसे कह 
| सकता है कि कलियुग में पाराशर स्मृति ही प्रधान है मु 
| प्रधान नहीं १ 

|. सुधारक चेद शास्त्र से अनभिश् हैं भीर “कली पाराशराः 
| स्मृता।” इस के अर्थ को नहीं सम्रकते, इसी कारण कहद दिया 
| करते हैं कि तो पाराशर का यह लिखना कि “कलौ पाशशरा। 
| स्मृता;” मिथ्या द्वो आचेगा ! इस के उत्तर में हम यह कहेंगे 
| कि पाराशर का लेख मिथ्या नहों है तुम्हारे समझ मिथ्या 
| है । पाराशर स्मृति में ब्राह्मणादिकों के लिये कलियुग में कृपि 
| करना आदि कई एक ऐसे धर्म कहे हैँ जिन का रुपष्ट रूप से 
| मत स्मृति अनुमोदन नहों करती, विचार शीलों को यहाँ 
। संभ्रम होगा कि मनु में जिन का पूर्ण अनुमोदन नहीं है. उनको 
| हम धर्म कैसे मान ! इस संभ्रम को दूर करने के लिये पारा- 
| शर जी ने लिखा कि “कलो पाराशरा; स्छताः” कलियुग के | 
| लिये जो पाराशर जी ने विशेष धर्म कहे हैं उन पर यह 
| व्यवस्था है किन्तु ज्ञिन धर्मो का बर्णन मन्ठु ने किया उनको 
| पाराशर जी स्वोश में सत्य एवं माननीय मानते हैं| 

| इस विवेचन को न समक कर सुधारक भन्वादि समस्त 
| स्तृतियों को उड़ाकर कलियुग में पक पाराशर स्मृति ही 
$ रखना चाहते हैं यह इनकी या तो शास््रानभिक्षता है या | 
5 घूतंता। मनु मान्य, है हमारे इस विवेचन से यह हौव्चा | 
भाग गया कि कलियुग में 'ममस्मृति नहीं मानेंगे, । स्मृतियों 
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में प्रधान सबभान्य मनुस्मति विधवाशं के विवाह पर । 
लिखती है कि- : 
 पाणिग्रहशिका सन्‍्चा; कन्यास्वेवप्रतिप्ठिता: । 
नाकन्यासु क्षचित्॒गां लुप्रपम् क्रिया हि ता; २२६ । 
म मनु०्ग्र० ८। | 

बियाह के जो चेद मन्त्र हैं वे कन्या फे ही विधाह करने । 

ह को कहने हैं श्रकस्या में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं और गांधर्व- | 
विवाद्वादि से श्रन्यत्र जो पुरप संगम कर चुकी है उनमें भी | 
वेद मन्त्र की प्रचृत्ति नहीं है | 
| “कन्या अग्निमयक्षत,, इत्यादि वैयादिक चेद सन्त में | 
$ साक्षात्‌ 'कत्या, पद श्रात्ता है। चेद मन्त्रों की प्रद्नत्ति विचाह 
करवाने के छिये कन्या में हो होगी, कन्या से भिन्न भे हो ही 
| नहीं सकती, फिर 'नप्टें मृते! इस शलोक में चेंद विरुद्ध | 
| विधवा का वियाद केघा? स्पष्ट होगया कि वेद मन्त्र से | 
| कल्याओं का ही जिवाह होता है. विधवाशं का नहीं ! वेद के 
| हुक्म को भाइ में फोॉक कर कोई सी विचारशील मसुष्य | 
) विधवावित्राद नामक व्यमिचार को तैयार नम होगा | ' 
हम अपने मित्र उपाध्यायज्ञी श्रोर ज़ोशीजी को सम्मति ! 
। देते हैं कि विधवाचिवाह चलाने के लिये आप लोग संसार | 
| की श्रांख में घूल फांकते हैं, घूतता करने हैं, वेद और धर्म | 
£ शास्रोक्रे श्र्थ बदलते हैं इस प्रकार श्रनेक कप्ट उठाकर विधवा ! 
| च्रिचाह चलानेका प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु फिर भी चेद तुम्दारे | 
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| कर्तव्य पर पानी फेर देता है इस कारण आय इस कप्ट को 
$ तो छाड दे एवं सच्चे श्रन्तःकरण से यह कहने लगे कि बेद्‌ 
. शास्त्र में कोई सार नहीं, वाइविल सर्वोत्तम पुस्तक हे, वह 
' ॥ हमको प्रमाण है उसमें विधवाविवाद् लिखा हैं इस कारण 
| विधवा चिवाह कर लेना प्रत्येक खी का धर्म है। 

पंडितों | इतना अन्धेर मत करो, चेदों में ले वाइचिल का 
$ धर्म मत निक्लालो , आखिर तुमको भी भरना है । तुम्दारी 
$ दृष्टि में ईश्वर नहीं है, यदि ईश्वर का होना सच है तो घोलसे- 
$ बाजी , धर्तता , अर्थ बदलना इनका आपको दुरड अवश्य 
$ मिलेगा। आप नरक्कों में निधास का उद्योग क्‍यों कर रहे हैं, 

| इतने पर भी झापक्ता चलाया विधवा विवाह न चलेगा इस- 
| कारण इस व्यर्थ उद्योग को छोड़ दें। 

भ्रोताओ | हम नहीं कह सकते कि हमारी इस प्रार्थना को 

$ विधवा त्रिचाह के लेखक छुनेंगे था नहीं। हां - हम यह दावा 
£ करने हैं कि 'नष्ठे स्ुते! इस न्छोक से विधवा न्िवाह सिद्ध 

| करने वाला.कोई माई का लाल संसार में पैदा ही नहीं हुआ। 

॥ तुम लोग चेद शास्त्रों को नहीं पढ़े इस कारण इनके धोखे में 

/ फंस जाते हो | हमारा बनाया विधवा विवाह निर्णययः पंथ 

। पढ़ो , आप लोगों को ज्ञान हो। जायगा कि चेद-शार््र, 

इतिहास -पुराण में कहीं पर भी विधवा विवाह की चिघ्ि वहीं 

है, सब जगह खंएडन ही खएडन है। इतना कहकर में अ्रपने 

व्याख्यान को सम्राप्त करता हैँ एकवार चोलिये श्री सनातन 


धर्म की जय कालूराम शाल्री । 
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# भ्रीहरिश्शरणम्‌ # पु 
उसप्तपदी घारिविदाहा निर्णय | 
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उदय रदाय समोचाषि गोचा, 

: स्थिता तस्थुष; केतकार्य षडंप्रे । 
तनोति श्रियं सश्मियं नश्तनोतु, 
अभुः श्रोवराहावतारों झुरारि! ॥९॥ 
दुरापारसंसारसंहारकारी, 
सवत्यश्वचारः कृपाणप्रहारी । 
मुरारिदेशाकारधारीह कल्‍्कौ, 
करोतु ट्विर्षा ध्वंसनं व: स कल्की ॥श॥। 

. सी दिन यह भारतवर्ष चेद्‌ विज्ञान | 
काभरणडार था, उस समय यह भूतल | , 
का गुरु और पूज्य कहलाता था इस | 
कारण प्रत्येक जन ज्ञान, भक्ति, कर्म । 
काण्ड का आदर्श वन कर नित्य भ्रौत, । 
स्मात धर्म के पालन में करिवद्ध । 

रहता था, उास समय धरम विरुद्ध 
श्ावाज़ञ उठाने का किसी व्यक्ति का साहस ही नहीं हो सकता | 


था | दुर्भाग्यवरा इस पत्रित्र देश में हुयोधन का जन्म हुआ 
और उस के खार्थाधिक्य वे. भारतवर्ष में फट का चीज़ योया ! 
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[ श४२ ] व्याखज्यान-दिवाकर। 

| का भ्रथः एतन सिद्ध हुआ घोरे २ चीर भारत विदेशियों के 
॥ पंजे में फंस अपने गोरबान्वित वेद, शास्त्र प्रमृति प्ंथी को 
॥ तिलाशलि दे बोरुपीय सम्यता का आदर्श बन गया। आज 
$ इस की द्वष्टि मे यदि काई विज्ञान £ं तो घद् प्रिश्ववा विवाह 
| हैं। झाज शिक्षित समुदाय ईश्वर का भक्त नहीं विधवा विवाह 
ः का भक्त हैं। आज इस की दृष्टि में थागादि कर्मकाण्ड खर्ग 
$ का हेनु नहीं चरन्‌ विधचाधिवाह खर्गदायक है श्राज शिक्षित 
| समुदाय को उठते, बैठते, खाते, सोते, चलते, फिरते त्रिघवा 
। विचाद्द याद रहता है 'धामिक्र बनने का जरिया, देशोन्नति का 
॥ परम साधन, खराज्य मिलने का छुग्मोपाय विधवा विवाह 
| ही ज्ञान पड़ता है, जैसे नशेवाज नशे के बिना व्याकुल हो जाते 
। हैं उसी प्रकार अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय विधवात्रिवाह के बिता 
| व्याकुल ही यया है, आज इन को वेद शात्म के प्रत्येक पन्ने 
| में विधवा विचाह दिखलाई देता है; ब्रिधवा चित्राह के प्रंमी 
| सिध्ववा विवाह दी पुष्टि में जो प्रनेक प्रमाण देते हैं उन में से 
। पक प्रमाण यह है। 

| श्द्धिर्दाचा च दत्ता्या ग्रियेतादो बरो यदि । 

॥ नचमसंचोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेच सा ॥हं8॥- 
| बलाञ्लेत्महता कन्या संतरे य॑दिन रंस्कृता । 

| ऊन्‍्पस्म विधिवद्वेया-यथा कन्या तथेव स्ता॥हं॥॥ 








विधवाधिवाहनिर्णय | [ 5४३ )। 
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पाणियाहे सते वाला केवर्स मंचसंस्कृता । 


साचेद्क्नतयोनि: स्यात्पुनः संस्कारसहति ॥६ु६॥ 
चसिष्ठ० श्र० १७ | 
द्वाध में जल लेके वा घागी मात्र से टीका लगन सब हो | 
गई हो अथवा कन्या दान भी पिता ने कर दिया हो परस्तु । 
मंत्री के साथ पति ने पाशिगप्रहण न किया हो तथा सप्तपदी | 
हुई हो ऐसे अवसर में यदि चर पति मर जावे ता बह पिता | 
की अधिदागित कुमारी कन्या ही मानी जायगी, इस दशा | 
पिता अन्य चर के साथ उसका विधिपृर्र॑क्ध चिछाह कर देधे | 
। ६४ । मंत्रों द्वारा विचाद संस्कार होने से पहिले यदि किसी 
ने बलपूर्वक कन्या फो हर लिया हो तो विधिपूचक बह कन्या 
अन्य बर को दे देनी चाहिये क्यों कि जैसी कन्या होती चेसी 
ही बह है। ६५ | श्रौर यदि पाणिग्रहए तक भी मंत्रों द्वारा ( 
धंस्कार हो गया हो किन्तु सप्तपदी न हुई हो एवं उसने किसी ! 
के साथ संग भी न किया हो वा किसी ने बलपूर्चक दूपित । 
भी न की हो तो उसका अन्य चर के साथ विवाह संस्कार ! 
हो सद्ता. है | ६६ | ः 
जोशी जी को इन ख्छोक्ों में विधवा चिध्राह दीख पड़ा, | 
कैस दीखा 'अज्लियाचाः तथा 'वल्लाच् स्ाहता 2 इन दो ख्छोकों [ 
को तो ले लिया श्रौर “ पाणिश्राहे मृते वाला ” इसको छोड़ 
दिया, इस श्रगोख, चालवाजी से फट - विधवा।त्रियाह दीखने | 
लगा। दमको तो इन दो खोको में सी चिघवा चिवाह नहीं / 
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' | दीखता, नहीं आलम जोशी जी. को क्‍यों द्ीखा, मालूम होत। | 
है कि हमारी आँखों पर-मारतीय चश्मा है और जोशी जी | 
_॥ योरुपीय चश्मा लगाये हैं| चश्मों के भेद से ही यह हुआ है । 
| हमको इन रोक में विधवा ब्रिव्राह नहीं...दीखता एवं जोशी | 
| जी को दीखता है इन सहोंकोर्म विधवा विवाह दीखना जोशी । 
'॥ जीफा गुण नहीं यारूपीय चश्मे का गुणह, यदि यह चश्मा जोशी | 
| जीफे नेत्नो में कुछ दिन और लगा रहा तो हमे विश्वास है कि | 
| ज्ञोशी जी को गणित, वैद्क, भूगोल, पदार्थ , दर्शन प्रभृति | 
॥ समस्त पंथों मं विधवा विदाह दीखेगा ! | 
| प्राप्र लिखते हैं कि “चसिष्ट इन पद्यों में चाग्वत्ता ही 
| नहीं किन्तु उद्क स्पशिता कन्या के भी -पुनर्विवाह की श्राश्ञा 
| देता हैं और स्पष्ट कहता है कि जब तक मंत्रोश्चारण पूरक 
| पाणिप्रहण,संस्कार न हो तब तक बद कन्या है उसका दूसरे 
| के साथ विवाह कर देना '्वाहिये । 
यहाँ पर जोशी ज़ी को “अन्चि्दृत्ता” दीख पड़ा श्रर्थात्‌ 
| जल से दी हुई कन्या | जोशी जी ने समझा कि,जल्त से तों 
| विवाह में ही दी जाती दे , यद समझ कर इन एलोकों में से । 
विधवा विवाह निकाल दिया, खूब समके। दुक बहरा किसी । 
| अंग्रेज के यहां नौकर हुआ्रा, यद्द बिना लिखा पढ़ा था, घर्प दो' 
'बर्ष नौकर घना रहा , यहाँ पर हर समय अंग्रेजी चोली ज्ञाती 
थी यह हजरत भी दो डेढ़ वर्ष में अंग्रेज़ी बोलना सीख -गया 
किन्ठु सीखा केवल “यस” यही पक शब्द! एक दिन इसने | 











| विधयाचिय्राहनि्णय ।* [ २४५ ] 


कारें को साफ नहीं किया, सादव क्रोधित होकर थोले तुमने 

“गनदगी क्यों फेलाई ? साहब की दस श्षंत्रे जी बोलचाल की यह 

| समझा नहीं, बिता समझे ही का दिया कि, यस । फिर साएब 
. में कहा तुम इस कमरे को कभी साफ नहीं करोगे ? वहरा घोल । 
उठा कि 'यस' । साहब-क्ष्या तुम नौकर्रा नहीं करोगे! | 

बहुरा यलस | साइब--हम तुम्हारी सब तनख्वाह फाट लेंगे ! 
'बदरा यश्ष | साहब-हम नुमक्ता चर्खास्त करदेंग ! वहरा-यस, | 
अन्त में साहब में सब नोऋरी जब्त करलों और इसका कान | 

पक्कड कर निकाल दिया, 'यसतः ने बहरे की दु्दंशा करदी. चहरा 
यस, तो समझता था किन्तु-इसका मतलब नहीं प्रमझता था. ६ 
इसी प्रकार जोशो जी जलसे दीहुई कन्या तो समभते हैं किन्तु । 
उस कहा मतलब नहीं।समझते | जिस समय कन्या का बारदान है 
होता है कन्या का' पिता हाथ से जल लेकर वाग्दान फरता है ! 
कि गोवर्धनशर्मणे ज्ये्पुजाय रामसरूपाय दुर्गानाम्नीं स्वीयां' | 
कन्या दास्यामि; गोवरधंनशर्मा के ज्येप्ठ पुत्र रामखरूप को | 
में अपनी दुर्गानाम बाली कन्या को दूँगा क्या ज्ञोशी ज्ञीइस [ 
को नहीं ज्ञानते या यह समभने हैं कि हाथम जल नहीं लिया £ 
जाता और कोरे हाथ से सूखा संकहप किया जाता है । यातो । 
जोशी जी जञानते नहीं या जानबूऋ कर असली घात को छिपा [ 
हिन्दुओं को ईसाई बनाने का माग साफ करते हैं। । 
हम दुरज्ञनतोपन्यायसे यह भी मानले कि धाम्दानके समय | 











[२४६ ] व्याख्यान-दिवांकर | 


। वो जल के द्वारा ही संकल्प होता है। और शास्त्र कहते हैं कि 
| सप्तपदी जब तक नही तब तक चिवाह पूरा नहीं होता न पूर्णरुप 
| से चर पति बनता एवं नहीं पूर्णकुप से कन्या वर की पत्नी बनती 
४ हैँ सप्मपद्‌ में जब चर यह कहताहै कि “त्वें मामचुबता भच* 
| तू हमारी सहगामिन हो तब पूर्णविवाह होता हैं। सप्तपदी से 
| पहिले यदि वर का भत्यु द्वो जावे तो श्रस्य पुरुष के साथ 
$ विवाह होसकता है क्योंकि पहिले चर के साथ विद्वाह पूरा नहीं 
| हुआ शरीर पूर्णरुप से पति पत्नी भाव नहीं आया इसको जोशी 
$ जी दवाते हैं एवं कपट जाल रचकऋर विधवा विवाद चलानेका 
| उद्योग कर रहे हैं | शाद्र का कथन तो यह है कि सप्तपदी के 
| पश्चात्‌ पति मरने पर दूसरा विवाह नहीं होता मालूम होता है 
| जोशी जी सप्तपदी के पश्चात्‌ जल द्वारा कन्या का दान मांगते 
। हैं नहीं तो “अ्रद्धिदता” इस पद से विधवा चिचाह कैसे 
| सिद्ध करते | ' 

| “अद्धिर्चाचा च दत्तायाम्‌” इस में यह भी लिखा है कि 
$ “न च मन्‍्त्रोपनीता स्पात्‌” अर्थात्‌ “अरयंमर्णनुदेवम” इनमंत्रों 
| से विचाह न होगया हो । जिस समय विदाह का समस्त कृत्य 
| दो लेता दे ओर सप्तररी सवशिष्ट रहतीहै उस समय चैंचाहिक 
| मंत्रों से कन्या एवं चरका कुछ इकरारनामा होता है,यह ख्छोक 
| कहता है कि चह इकरारनामा न हो गया हो इस इकरारनामे 
के हो जाने पर स्वयं शछोक अन्यपति प्रहणका निरेध करता है 
| जोशीजी इसको दबाते हैं । “नच मंत्रोपनीता स्थात्त्‌” शल्लोकके 
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इतने अ्रक्षण को दवाना सिद्ध करत! हैं कि जोशी जी कछिसो | 
स्वार्थ से चेद्‌ मंत्रों फो तोड़ मरोड़ उनका श्रसल्ी भाव गायव | 
फर विधवा बिवाह चलाते हैं । दूसरा एलोऋ कहताई कि यदि , 
कन्या को कोई हर ले गयाहो और मत्रों द्वारा विवाह संस्कार | 
न हुआ हो उस कन्या को उस पुरुष से छीन कर किसी भ्रन्य | 
को सिधिपूर्वक दे दे क्यों कि कन्या में श्र उसमे कोई फर्क | 
| नहीं है। भोग हो जाने पर धर्मशास्घ श्रन्य व्यवस्था देगा यहाँ 
पर केवल इतना है कि ऋन्या को काई हर ले गया हो एवं उस । 
| से जिपय ने किया हो श्रीर न विवाह हुआ हो तब तुम अपनी | 
| इच्छानुलार व्रिधि पूव क किसी दूसरे को दे सकते हो । । 
|. बलाच्चेद्महुना कन्या” इस एलोक में ही लिखा है कि 
| "पंत्रैयंदि न संस्कता,, यदि मंत्र द्वारा विवाह संस्कार न हुआ । 
| हो तब दूसरे को विवाह दो जब श्लोक में यद्द पल लगादी । 
| दे कि “मंत्रों स विवाद न हुआ हो तव इस एनोक से विधवा | 
| चिचाह सिद्ध करना प्रवल अन्याय और अत्याचार है, नहीं | 
। मालूम जोशी जी का श्रात्मा इस चनावटी एवं जाली व्यवस्था । 
$ को फैसे स्वीकार करता है। । 
यह तो वही बात हुई | एक रईसने कोई झपने यहां सईल | 
को नौंकर रकखा, सईस काम करने लगा, जिस पर नौकर | 
रखा गया वह धोड़ा रंग का सफेद, काचुली, बहुत बढ़िया | 
घोड़ा था। इधर सईल भी हजरत था इसके मनमे यही श्राया | 

| किसी प्रकार यह घोड़ा उड़ाबे, एकदिन दिन छिपे रईस बोला 








|[ २४८ ] व्यास्यान-दिवाकर। 
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। कि सईस | तुमने आ्राज घोड़ा नहीं मल्ा ? सईल ने कहा नहीं 
| मला । इतना छुन रईस गुस्से में भर आया, कहने लगा कि: 
| श्रभो मलो ! सईस मलने लगा, रईस साहब कह गये कि,जब 
| तक हम घरसे न श्राथे तुम मलते ही रहना ? इतना कह कर - 
। रईस चलता गया और फिर रात को न'आ सका । सईस ने. 
| घोड़े को खूब बला, श्रव इच्छा हुई कि घोड़े. को श्राज उड़ाशों 
| इशारे में सईस का भाई लगा हुआ था चह श्रा गया, उसने: 
॥ एक खरगोश तो इसको देदिया भ्रीर घोड़ा लेकर चलता हुआ 
॥ सईस सो गया रईस के श्राने से एक घंटा पहिले। सईस उठा 
। एवं खरगोश को मलने लगा। थोड़ी देर में रईस श्राया उसने ' 
| पूछा धोड़ा कहां है ! सईस ने खरगोश को चतलाया कि यह है 
|. रईसने कहा हम खरगोशको नहीं पूछते घोड़ा पूछतेहं ! सईस' 
|, बोला हजूर यह खरगोश नहीं चही श्राप का घोड़ है , मैं दिन 
॥ छिपे से मर्लने लगा हूँ मलते मल्नते यह घिस कर इतना .रहः 
, गया है यदि आप घंटाभर और न शआते:तब:तो मैं इसको «भी 
।घिस् डालता फिर कुछ भी न रहता ; आ्रापक्ी तकदीर बड़ी 
जचदंस्त है , इसी से आप एक घंटा पहिले था गये श्रौर यह 

श्रपको देखने को-मिल गया | ; 
जिस चाल से-सईस ने धोड़ेका. खरगोश वमा दिया उसी 
।चाल-से जोशी जी वाग्दत्ता के. व्रिवाह को चिघवा विवाह: 
! बनाते. हैं, किन्तु जोशी जी को याव्‌.रखना चाहिये कि आपको [6 
“इस च्ाल/में वे,दी'निरक्षर,धर्म के परम शत्रु खुधारक फंसे गे * 





विधवाविधाएनिर्णय | [ ४४६ ] 
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जिनकी सात पीढ़ी ने मी धर्मशास्तर नहीं देगा फिन्तु जो धर्म 

शास्त्र को जानने हैं ये श्रापर्री जालमे न फंस फर पव्यापफी बता- 

घटी चालवाज़ी पर श्रंसू ददा गऐ हैं। श्रोभियवर्ग ! बाग्दान 

होने के पश्चात्‌ श्रीर सप्रपदी से पहिले धर फे मर जाने परया 
दूषित चर को छोह कन्या का चियाए प्रन्य फे साथ कर देना 
'सभी धर्मशार्रों ने लिखा है,श्रन्य धर्मशार्रों की भाँति चसिष्ठ 
ने भी इन श्लोकों में घादतता का विद्याश झन्य पुरुष के साथ 
करना लिखा , फिर इसमें विधवा विवाह फष्ां | चिचार करो 
फ्या कोई मनुष्य इन एलोकों मं से विधवा विधाह निकाल, 
सकता है? ज्ञिन शलोकों में से त्रिकाल में सी घिघवात्रिवाह 
नहीं तिकल सकता उन से विधवादधिवाद सिद्ध करना पया 
जोशी जी के मस्तक पर फलंक का टीका नहीं लगा रहा है? 
यहाँ पर धर्मशास्त्राका निर्णय नहीं है विधवाधिवाह चलाना 

है शिकारी कांटे में ग्रादा लगा कर मछली के लिये छोड़ते है 
क्या इस का मतलब यद्द है'कि शिकारियों को मछली पर 
दया है, हरणिजञ नहीं ! दुख कार्य,से तो मतलब यह है कि 
आएदे के लोभ से मछली कांटे में विध जाय और फिर यासे 
के भजे उड़े. इसी प्रकार सुधारकों का मतलब यह नहीं है कि 
धर्मशास्त्र का निर्णय ही घरन्‌ यह मतलब है कि धर्मशा्तर के 
लोभ से धार्मिक हिन्दू हमारे जाल में फेस फर विधवाविवाह 
करने लगे, इस से द्विजन्च श्रौर धर्म का पचडा भी छूट जाये 
एवं हमारे गुलछर भी उड़े, खुधारकों का यही. श्रमिष्राय है 























[ २५० | व्याख्यान-दिवाकर ! 





उसी अभिप्राव ने जोशी जी को मज़बूर कर लिया निस से 
न्याय तथा धर्म का गला घोट वसिष्ठ स्मृति के एल्लो्को से | 
विधवा विवाह सिद्ध कर बैठे । सत्र तो यह है कि स्वार्थी 
मलुष्य क्या क्या अन्याय नहीं ऋर सक्ृता, क्या अपने इस 
अन्याय पर जोशी जी कमी पश्चाचाय करेंगे ! नहीं करेंगे। 
पश्चात्ताप तो अवश्य करते दिल्‍्तु अश्रद तो योदपीय आदश 
न करने देगा । 

वरिष्ठ और विधवा वियाह । 
जोशी जी जिस वसिष्ठ स्मृति के इलोकों के लेकर संसार 
में विधवा विवाह चलाना चाहते हैं चह चसिष्ठ स्मृत्ति तो 
विधवा विद्राहका धोर जण्डन करती है । चसिष्ठ स्मृति छिज्ो 
से ऋहती है कि विधवा विद्राह व्यभियार हैं, इस से स्री की 
उद्चगति मारी जाती है और अधघोगति मिलतों है। 
वस्िष्ठ स्मृति ने द्विनों ले यहभी कहा कि कोई भी द्विज 
सनी से विवाह न करे जो किसी दूसरे पुरुष से ररश कर चुकी 
हो।। क्रमशः होना प्रमाणों को छुनिये-- 

पतिब्नतानां गृहमे घिनीनां, 

सत्यव्रतानां च॒ शुचिद्रतानाम्‌ । 

तार्यां तु लोका: पतिलिःसमसाना, 

गोमायुलोका व्यसिचारिणीनास्‌ ?९झ्षा 

बसिट्ठ झ० र१ | 

शुद्ध पवित्रता से रहने, सत्य बोलने और पतित्रता होने 


'#९%-उटकीप भन्‍्क-२-जएकानरकाटठो2डग:7करए कक) जा आभप्मक वात वकपपततवपरेजे काटकर) फे डी. 


2 / अर 


३४१७ ७५०५६८:-याए वे वापस मे ##द:घ है: ४४ "४: हा. नी 2658 #ातिशक १ककमो पर 7९ रा पा क्‍नकव न उसका पप दब के पर मय उननी मैन लय. २84 2 छपजी पक 22 2१४ परम कक 2: खल7 टाक े 





वरिधवाधियाहनिर्णय | [२५१ ]; 


























से धरको पवित्र करने वाली ख्रियों को श्रपनें पतियों के सहित । 
ख़रग प्राप्त दाता एवं व्यभिषारिणी झ्ियों को श्गाल थीति | 
मिलती है । ! 
यह है वसिप्ठ स्मृति का फेंदटला | कई एक सनुप्प या । 

फा देगे कि चसिष्ठ झमति ने तो व्यभियारिणी खियों फो 
शागाल योनि लिखी है, च्रिधत्रा बियाद घालियों को नहीं ! 
लिखी ? इस फे उत्तर में हम बड़े ज्ञार के साथ कह सकते हैं | 
कि विधवा विवाद स्मतियों की रप्टि में ध्यभिचार हैं यहाँपर | 
घसिष्ठ स्मृतिने व्यभिचारिणी स्त्रियों को श्वगारु योनि की | 
प्राप्ति लिखी है और मलुस्मुतिने स्रिधया चिवाह चाली | 
स्री को श्टगालयोनि की प्राप्ति खिख्ती है, जे। फल व्यभिचार | 
पाप का है घहदी फल विधवा ब्रिदाह नामक व्यभिचार | 
का है, जय दोनों का फल पक है तो फिर विधवावियाह् | 
और व्यसिचार कभी भी दो नहों हो सकते, दो घतलानें वाले । 
संसार की श्रांख में धूल झोकते हैं। जब स्मृतियां एक फल | 
बनला रही *ं तब फिर वह कौन पुरुष है जो विधवा बिधाह । 
तथा व्यभिच्रार को दो बतला दे | स्मतियों ने एक पत्नीत्व 
धर्म को शी पतिब्रत माना है, दो पति खीकार करने थाली | 
स्मृतियों की टप्टि में कमी भी पतिव्रता कहलाने की इकदार । 
नहीं है! खुनिये मछु-- 
शासीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 
यो घस्र एकपत्नीनां काड्छ्षन्ती तमनुत्तमस्‌ ॥९४८ | 
मछु० आ०५। | 





॥[ शष२ ] व्याख्यान-दिवाकर | 





क्षमायुक्त, नियम वाली, एक्र.पति 'घाली सख््रियों फा जो 
| धर्म!हे उस फी इच्छा रखती हुई, प्रह्मचय 'धारण:कर :मराण 
) पर्यन्त सर्वोत्तम एक पति धर्म में रहे। 
| यहां पर मनु ने ख्री के लिये एक ही पति बतेलाया है |: 
. दूसरा नहीं, चाहे वह जिये या मरे। मरने पर भी दूसरे पति' 
| का निषेध कर दिया है “न द्वितीयश्व साध्वीनां कचिदु्भततों:-| 


॥ बलिष्ठ ने उसी विधवा चिच्राह' को व्यभिनच्नार घतल्ा कर: 
| श्टगाल यानि की प्राप्ति बतलाई, श्रत्र.कोई भी विचार शीक्ष | 
| यह नहीं।फह सकता कि विधवा विवाह करने-चालीं खली पति- |! 
। बता हीती है ? यदि कोई कहैगा तो चद्दी कदैगा जिसने अपनी | 
।' अ्फल को बाजार में बेब कर योर फी  भ्रक्तु खरीदी है।.. ।' 
!.. विधवा 'प्रियाह वाली स्री को श्टुगालग्योनि की प्राप्ति बत 

| लाने चाला मज्ु का शलोक यह हैं । । 
व्यभिचारात्त भत :खी लोकेप्राश्नोति'निन्‍्द्यताम्‌'। 


 मृग़ालयोनि प्राप्नोति पापरोगश्‌ पीड्यते ॥९६४॥ 

* भनु० -श्र० ५ । ! 
| पाणिप्रहण करने वाले पुरुष से श्रत्य पुरुष के साथ 

| -समागम व्यभिचार करनेसे स्त्री निन्‍दाको प्राप्त होती दे श्रौर ॥ 
' मरने के पश्चात्‌'चह भ्रुगाल योनि में जाती एवं उस पाप से |; 
। उत्पन्न हुये रोगों से।पीड़ित होती है । 
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विधयाबियवाहनिणय । [ १५३ ]! 
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कई पक मनुप्य यह कस कि इस एल्लाकर्म सी ब्यतिय्रार 
पद ई इस फारण जो खी ब्यभिचार करती हैं व श्रुगाल् | 
योनि में ज्ञाती है किन्तु जो विधवा विधाह कर लेती हे वह ( 
नहीं जाती, ऐसा यही कह सदा ; जिसने मनु के इस पूरे ; 
प्ररू्ण को नहीं देसा। भनु ने यहां पर साफ साफ कहा हूँ । 
कि की शरोर का झुखादे, भूज़ी सर कर प्राण छाड़ दे किन्तु 
पति मरने पर अ्रस्य पुरुष से सम्बन्ध न जोड़े। फिर मनु ते । 
यह भी शंका उठाई कि सन्तान के भ्रभाव में मोक्ष न होगा ! | 
समाधान म कद्दा कि पति मरने पर स्तरों प्रह्मचारिणी रहे, | 
प्रह्मतर्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को जायगी। इसी प्रक- | 
रण में यह भी कहा कि एक पति से द्वी विवाह करना धर्म | 
है दूखरे पतिसे विवाह्ादिक सम्बन्ध करना व्यभिचार है उस | 
व्यभिचार का फल्न व्यभिचारात्तु/ इस श्लोक दिखलाया ! 
फिर कोई कैसे कह सकेता हैं कि घिधत्रा त्रिवाह व्यभिचार | 
नहीं ! विधवा विवाह को व्यमिचार मानकर पसिष्ठ स्मृति 
और मनु स्मृतिने खीरा अथः पतन साना है अतफव यह पाय । 
है। वसिष्ठ स्मृति में चिघवा विवाहले भुगाल योनि की | 
प्राप्त बतल्ाने वाला ” पतिद्रतानां ” यह एलोऋ जोशी जी को । 
घसिष्ठ स्मृति में दीखा ही नहीं, नहीं मालुम जोशी जी 'फैसा । 
चश्मा लगाये हैँ जिससे विधवा विवाह की “निन्‍्दा करने / 
वाले इल्नोक दीख ही नहीं पड़ते । | 

मलुप्योंकों अनन्य पूर्चिका स्त्री से वियाह करनेकी आज्ञा । 








बहुलट-पश्टर--१९:लडड्कलल:फल्टयरपपससटपासलकन८े०:-धपलला टपदप पक 2 टाटपयकबट वा: यश लक दाद इमाम भा 


[ रण४ | व्यास्यान-द्वाकर। 








धर्म शास्त्र ने दी दै अर्थात्‌ ज्ञिस स्त्री का पहिले विवाहन 
हुआ हो या किसी के साथ न्रष्ट न हो गई हो पेसी स्त्री से 
विवाह करना द्विज्ों को घर्मशास्त्र की आज्ञा है। इसी वात 
को वस्तिप्ठ स्मति लिखती है कि-- 
गृहस्थों विनीतक्रोधहर्षों ग्रुरुणाउनुज्ञातः सना- 

त्वाउसमार्पामस्पृ एमेथनां यवीयरों सदूर्शी भार्या 
विन्देंतल ५ ९ ॥ ५ 
चसिप्ठ० श्र० ८ 

गृहस क्रोध हुए का त्याग करता हुआ , रायक्वेय रहित 
होके जिसका किली पुरुष से संग न हुआ हो, जो अपने 
गोत्र की व हो ऐसी थयुवत्रि अपने तुल्य सम्पत्ति आदि बाली 
स्त्री स त्रिवाह करे। 

श्रोताओं ! वशिष्ठ स्घृति साफ़ साफ कह रही है कि जिस 
स्त्री ने पुरुष का संग किया है उसके साथ कमी भी विवाह त 
करे | धर्म शास््र के विरुद्ध अपने शिर पर पाप की गठसीे 
लाद कोई भी द्विज्ञ विधत्रा ञ्ी से विवाह नहीं कर सकता ! 
हो-वे कर सकते हैं क्नि जिच को वेद-शासत्र खोप की भांति 
शत्र दिखलाई देते हैं और जिनके मद में वाइचिल का धम्ं वस 
गया है , जो संसार को धोछा देने के लिये नाम के हिन्दू बने 
हैं। जब ब॒सि्ठ सुद्॒ति अनन्यपूर्विका स्त्री से दिचाह करने की 
आड़ देती है तव वसिष्ट स्मृति में विधवा विदाह का 
मणएंडव है या घोर खण्डन ? इसके ऊपर विचार करो। 
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विधवाधिवाहनि्णणय | 
जोशीजी | क्या फह्ठी चलिए भंग पी गये थे ज्ञो पद्िले | 
विधवा विधाह लिल दिया और फिर रण्डन लिखा ? जोशी / 
जी धर्मशाखोका निर्णय करते हैं या संसार को श्रत्धा बनाते | 
| है! फिर अत्यस्त प्रशंसा की बात यह हैं कि “पतिप्रतानां” | 
। शोर “सूरुस्वश० ये दो प्रमाण जो विधवा विधाहका खरइन । 
कर रहे हैं ; जोशीजी को वसिष्ट स्मृति में दीखे ही नहीं? | 
दीखें तो उसको जो घर्मशास्त्र का निर्णय करें? जोशीजी फो / 
निर्णय नहीं करना # संम्तार को घोखे में दाल, वेचकूफ बना | 
प्न्‍्धा फरना ए ? धन्य है ऐसे पाण्डित्य को एवं धन्य है ऐसे / 
विवेचन की । क्या ही अच्छा किया । ! 
जाफर परएती ने ऐसा फिया। 
सक्‍सी फो मज्ञमल के सेसा किया॥ 
विधवा बरियाह के निपेध करने चाले प्रमाणों को तो | 
दवाया और वारत्ता के विधाह विधायक प्रमाणों को श्गे 
रख जयद॑स्ती से उनसे विधवा विधाह निकाला ; क्या ज्ञोशी | 
जी | श्राप की चोरी भर सीना जोरी को संसार नहीं समझता ? | 
एवं आप जो यह निन्‍्द्नीय दगावाजी कर रहे हैं हस कर्तव्य से ४ 
आपको किश्वित्‌ भी लण्जा नहीं श्राती ! यदि श्रापको अपने इस | 
कर्तव्य पर पश्चात्ताप नहीं है या श्रापका लज्जा नहीं श्राती तब । 
तो हम यही कहँगे कि- 
लज्जामेकां परित्यज्य, 
च्ेलोक्य विजयी भवेत्‌ । 


न्फ्प््प्प्प्ब्य्क्श्रध्टव्व्य्क्ाल्ण्टकाल 








शएद-बडटचकलया, 





॥.[ श्ण६ ] व्याय्यान-द्वाकरे । 
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श्रष जोशीजी लज्जा को दियासलांई दिव्नला सुधारस मात॑- 


ह ॥ एड बनना चाहते हैं । 
। श्रव क्षत्रपति श्री१०५ सुधारक राज चक्रवर्ती जोशी'जी 
॥ घिधवाविवाद को श्रभेय;अजेय, फौलादी किला बनाने के लिये. 


है 
१ 


"| एक प्रमाण और लिखते हैं चह यह'है। 
| वरयित्वा तु यः कश्ित्पमणंश्येत्पुरुपो यदा । 





॥ सतुयद्यन्येजातीयः पतितः कलीव एव बा। 
| विकर्मस्थः सग्रोत्रो वा दांसो दीघसयोपिवा ॥ - 
॥ ऊहापि देया सान्यस्स सहाभरणभूपषणा । 
! ( पराशरभाष्योदुतकात्यायनवचन ) 
| भ्रोत्रिय गण ! श्लोक आपने खुन लिये, अब जोशी जो. 
| के श्र्थ पर भी दृष्टि डालें । श्र्थ यह है कि “यदि कोई पुरुष" 
| कन्या को चर कर नष्ट हो जावे तो वह कन्या तोन ऋतुकालों 
| के उपरान्त श्रन्यं वर को चरण करे । यंदि चर त्रिज्ञातीय हो 
| पतित थ नपुंतसक हो, घरित्र भ्रेष्ठ हो, सभोत्र हो, दास हो, 
| अथवा 'दी्घ रोगी हो तो इन सात अ्रवांश्रों मे ध्याही हुई 
| भी वह चस्त्राभरण सहित अन्य को दे देनी चाहियेश। 
इस सम्रय ये श्लोक किसी भी स्मृति में नहीं मिलते, 
संभव है उस समय हो भर श्रव छापे खानोंकी असावधानी 
| से रह गये हो । भव जरा विवेचन झुनिये। एक मलुष्य ने 
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॥ अगने दोस्त से पूछा तुम नेपाल गये थे ! उसने कहा हां गये 
थे | दोस्त ने फिर प्रश्न किया कि नेयात्न में तुमने हाथी देखे 
उसमें उत्तर दिया हां दाथी तो गमने देखे, देखे दी नहीं घरन्‌ 
एक दिन खाये भी हैं । खाने की धात सुन फर पूछने बाले 
चौंक उठे कि पया हाथी खाये भी जाते हैं ? यह घोला नेपाल 
में खाये जाते हैं. पक्र द्वाथी पक्त पेंसे को थ्राता है श्ीर बिल 
फुल ल्ञाल द्वोता है नहीं मानी तो हम दिखलादे', इमारी गठरी 
में श्रभी एक बंधा है। पूछने बालों ने फहा दिखलाओ ? इसने 
गठरी खोली झ्ीर गठरी में से एक संतरा निकाल कर दिख- 
लाया और कहने लगा कि यह है नेपाल का हाथो। देखने 
चाले ते कद्दा यह एाथी नहीं है संतरा हैं? यह चोला संतरा 
नहीं है हाथी है हाथी । दोनों में बोल चाल हुई उसका सुन 
कर पचास साठ मनुष्य श्रागये , सी समभाने लगे कि यह 
तो संतरा है , धार बार फट्दा किन्तु इसने न माना, ग्रह हाथी 
ही काता रहा। 

जैसे इस मनुष्य ने अपनी जबरदस्ती से सम्तरे को हाथी 
बना दिया इसी प्रकार जोशो जी बरयित्या? का श्र्थ 'बिवाह 
करके फरते हैं। वरपित्वा, का अर्थ विवाह करके न 
आज तक हुश्ना और न श्रागे फो हो समता है किन्तु 
जोशी जी को जवदंस्तो का कमा किया जाबे, वे चाहे गोवर 
का अर्थ इलुश्रा कर दें। उन को ठीक विवेचन फरना 

_ होता तो हम मना देने किन्तु उच को तो शार्त्रों के गले ।. 
१७ 








२५८ ] व्याख्याज्-दिवाक्र'| 
| घोट विधवा व्रिवाह चलाना है इस कारण वरयित्वाः का: 


| विवाह चलाना है इस कारण संस्कृत पद के साथ -अ्रन्याय 
:। हान विधा कर के? अर्थ करते हैं। 

| यदि हम जोशी जी सेयह पूछ वैठेंकि आपने जो 'वरयित्वाः: 
'। बलोक स विधवा विधाह लिखा है, अपिके . इस कपोल कल्पित 
थ्र्थ भे कोई प्रमाण है! सब्टि के श्रारम्म से संतत्‌.६६र०तक 
किसी भी विद्वान ने 'चरथित्वा? इलोक का “विधवा चिंवाहः 
| शर्थ किया है ! बस इस अ्षक्ते उत्तरमं ज्ञोशी जी कं दिवाला: 
| निकल जावेगा । 
| यह बात हमारी समभ में नहीं आती कि जब तक भारत: 
) चर्ष में अंग्रेजी शिक्षा नहीं आई थी तथ तक इन शलोकों “के 
| श्र्थों मे बासदत्ता कन्या के विवाह का वर्णन पंडित गंण क्यों, 
। लिखते रहे और अंग्रेजी शिक्षा के फौलते- ही ये समस्त' श्लोक 
| विधवाविवाह की आज्ञा देने चाले कैसे!वन गये, क्या हम यह: 
| माने कि संस्कृतके पड़ेवड़े चिद्वान सब मूखथे एवं'ज्ञो अंग्रेजी, 
, के बिद्दान्‌ संस्कृत से सर्वथा अनभिक्ष' हैं वे. धर्म शास्त्र: के 
| धूर्णभावके। सममने लगे ₹ यह तो कोई भी. नहीं' मान सकता, 
सभी को मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी शिक्षा ने ज्ञान-भक्ति: 
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धर्म-कर्म का खाद्दा कर लिखे पढ़े मनुष्यों फो उच्च श्रेणी का | 
नास्तिक बनाया है श्रौर उन के दिल में यद्ध र दिया है कि | 
हिन्दू सम्प्रता सूर्ख मनुष्यों की फल्पता फी हुई मिन्‍्दनोय तथा £ 
योरूपीय सभ्यता भ्रक्लु के पुतलों की पनाई हुई सर्वोच्च छुघ- £ 
दायक सम्यता हैँ अ्रतएव हिन्दूसभ्यत्ता को मारकर भारत को 
योरूपीय सम्यता का भक्त बनाना प्रत्येक अंग्रेज़ी पढ़े लिखे । 
मनुष्य का काम है। इस लु से जोशोजी प्रभृति योरु्प फे | 
गुलामों का दृष्टि में ये श्लोक विधचा विवाह के बतलाने घाले | 
हैं जा सत्यवादी, धार्मिक, संस्कृत के धुरंधर प्राचीन विद्वानों । 
में बादत्ता परक लगाये हैं 

ज्ञोगी जो.चांदे जितना उछले कूदे किन्तु उन का श्र्थ 
इनना झूठा दे कि जिस फो पुष्टिम एकभी प्रमाण नहीं मिलता / 
जोशी जी समभने हैं कि परलिक संस्क्तत से श्रनमिष है, चह । 
बा जाने कि संस्कृत शब्दों का.जो हमने भाषा किया हैं चह | 
गलत है या सही, संस्कृत न सममने के कारण वह ,हमारे । 



















(दिवाह कर के' लिखना संबंथा मिथ्या है। हम श्रागे इस 
प्रल्तोकों का श्र्थ करंगे भीर उस श्रर्थ की पुष्टि में श्रनेक | 
प्रमाण दंगे । ; 


।[ २६० ) व्याख्यान-दिंवाकर | 


इस स्थान पर अत यद्द विचार करना है कि "स तु यद्य- 
| न्‍्यजञातीयः” इस डेढ़ शलोक में चिधवा विचाह है या सवा 
॥ विवाह, ऋमराः छुनिये, जो घर ( कि जिस के साथ वित्राद 
| हुआ है ) विचाह के वाद भ्रन्य जातिका निकले तो वह कन्या 
॥ उस से छोन कर किसी अन्य से विवाह दे | यहाँ पर तो 
| विधया विव्राह का नाम भी नहीं ! पद्दिले पति के जीते ही 
| दूसरे के साथ चित्राह बताया है? श्रौर जो पतित हो तो 
| उस की ल्ली छोतकर किसो श्रन्य को देदे, इसी प्रकार नपुंसक 
| की ख्री छोन अन्य से व्रिधाह दें, एवं जो चरित्र 
| भ्रष्ट हो तो उस की सञ््री किसी दूसरे को दे, दूसरा भी चरित्र 
| भ्रष्ट हो जाय तो तीसरे के साथ विवाद करे दे, , चरित्र भ्रष्ट 
। होते ही फोरन स्त्री छोन लेनी चादिये तथा जो चर कत्या के 
॥ गोत्र का निकल आये तो उस की स्लो छोन कर किसी औरका 
| विवाह दे यह जोशो जी की विलायतो व्यवस्था सर्वधा- धर्म 
| शास्त्र से विरुद्ध मनगढ़स्त है । इस के ऊपर घर्मशास््र छिखता' 
| है कि यदि वर कन्या का एके ही गोत्र हो और वियाह करने 
के पश्चात्‌ इस का ज्ञान हो तो फिर-- । 

|. श्रथ ससानापंगोचजाविवाहे मायश्ित्तस, 

| परिणीय सगोचान्तु समानमवरान्तथा । 

| त्याग कुर्याद्‌ ट्विजस्तस्थास्ततप्नान्द्रायण चरेतू ॥ 

| त्यागश्ोपभोगस्थव न तु तस्या:। 






विधवायियागनतिणय । [ २६१ ] 


ते *+5 हर * 5 


समसानप्रवरां कन्यासेकमोच्रासथापि वा। 
विवाहयति यो सृद्स्तस्य वक्षामि निप्कृतिस्‌ । 
उत्पुज्य तान्ततो भाया मातृवत्परिपालयेतू । 
दति शातातप स्थुतेः ॥ 
पारस्कर गृ० कां० १ गदाधर भाष्य 4 | 
श्रय समानापंगोओेतक्ष कन्या के साथ बिधाह का प्राय- | 
ख्रित्तफाने हैं समान गोत्रा ओर समान प्रव॒रा कन्या से विचाद | 
करके द्विज्ञ उस कन्या का त्याग कर दे, त्याग का भश्रर्थ 
श्ागे भ्राचेगा त्याग के पश्चास प्रायश्चित्त में चान्द्रायण ब्त । 
करे। त्याग भोग का है , स्त्री का नहों | समान प्रवरा भर । 
समानगोत्रा कन्या को ज्ञो वियाह ले उसकी निष्क्ृति कंहते हैं । 
डसको सार्यापद ले दो अलग करदे और जन्म भर माता की 
भाँति उसका पालन ऋर | 
धर्मशाख कदता है कि यदि समानभात्रा कन्या से विचाह 
| हो जावे और विवाह होने पर यह पता लगे कि इसका श्र 
हमारा एक गोच है तो उसके साथ में भोग त्याग दे एवं | 
माता की भाँति उसका पालन करे | जोशी जी घर्मशास्त्र की 
इस व्यवस्था को उडाकर अन्य से विचाह करना लिखते हैं : 
फिर धर्मशास्र के इस फैसले की क्या गति होगी? इसके 
ऊपर भी तों बिचार करना चाहिये था! विचार तो घे। 
घर जो धर्मशाखर के फायल हों; उसको मानते हो जोशी, 








॥[ २६२ ] व्यास्यान-दिवाकर । 
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जी का यह काम नहीं | जोशी जी का कर्तंव्य है कि 
| वेद शास्त्र को बूट से कुचछ भारत को योदूपीय सांचे 
| में ढाल धर्म कर्म हीन नास्तिक चना दिये ज्ञाव इसी 
॥ सिद्धान्त से “पालयेज्जननीमिव७ भर्मशास्त्र फी इस व्यवस्था 
॥ का दियासताई दिखलाई हैं एस श्रनर्थ करने चाले जोशी 
| जी को हम हिन्दुओ्ों का परमशत्र औरंगजेब का दादा 
| चंगेजां का ताऊ कहदे तो पया हमारा कहना मिथ्या हैँ | 
॥  जांशी जी लिखने हैं कि जा कन्या दास को चिवाददी 
| हो उसका छीन ले और किसी भिन्न मनुष्य को विवाह 
| दे । मार लिया वेचारे मुन्नाजिमों को, नौकरी करना दास 
| चृत्ति है श्रव जोशी जी सब मुलाज़िमों को स्त्रियों को छीन 
| छीन दूसरों को विवाहने फिरंगे, नौकर पेशा सब रण्डुे 
$ ही रहेंगे मालूम होता है किसी नोंकर ने जोशी जी का 
॥ दिल दुखाया है उसी के बदले में जोशी जी सबकी 
| स्त्रियां छोनना चाहते हैं श्रच्छा है। 

| जोशी नी ने लिखा है कि जो दीर्घ रोगी हो उसकी 
| स्त्री छीन कर निरोग से विवाह करदे? यह भी मज़ा है 
| पक मनुष्य का हुआ विवाह, विवाह के बाद तपेंदिक की 
है हो गई बीमारी, चस अरव क्या था फौरन रंत्री छिन गई 
॥ उस स्त्री फो किसी और पुरुष से लगां दिया उसको 
| श्ाने लगी मिर्गी; मिर्गी चाले से छीन कर किसी तौसरे 
|. फो दी गई तीसरा कुंछ दिन तो भ्रच्छा रहा बाद में उसके 


/५>६/५/घ-०२ २० सीवत सर, 





२९० 

















विधवाविवादनिणय । [ २६३ )] 
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शें गया कुप्ठ श्रव चौथे से विवाह हुआ्रा | नित्य नये विचाह 
नित्य नये मंगठगान जोशी जी के नवीन श्र्थ से खूब ही 
टपके, फुछ भी हो इस डेढ़ शोक से जोशी की ने विधवा 
विधाह की पुष्टि ना की चरन्‌ विधवा बित्राह के धोस्े 
से सधवाओं के पुनवियाह करवा डाले। ठीक दे स्वार्थान्ध 
मनुष्य का श्रागा पीछा कुछ भी नहीं दीगवता जोशो जो 
को यह खबर म पड़ी कि हम विधवाओं के घिवाह करवा 
रहे हैं था जीवित पति जिन स्त्रियों का है उस के 
बियाह की श्राज्षा दे रहे हैं। 

ध्वरयित्या, प्रभूत्ि ख्होकों का श्र्थ यह है क्रि घरण 
शारदात होने के पम्चात्‌ यदि घर मर जाचेतों फिर तीज 
ऋतु धर्म के श्रनन्तर फत्पा अन्‍य चर से अपना विवाह 
करले । यद कब होगा जब रजखला होने तक भी पिता 
दित्राद्द न करे तब तीन थार रजखला होने के बाद 
कन्या अपना विवाह अपने श्राप करले | चाग्दान होने 
के अनस्तर यदि चर अन्य जाति का निकले या पतित 
$ अथवा फ्लीय हुसचारी या खगोन्ी, दास श्रप्नवरा दीर्घ 
शेगी हो तो कन्या फा विवाह दूसरे घर से करना घर्म 
| शास्त्र की यह व्यवस्था वाग्दान के पश्चात्‌ और सप्तपदी 
के पूर्व की है सप्तपदी होने के बाद की नहीं-यद हमारा 
अर्थ दे! 

ओशी जो का श्र्थ नया था हस कारण हजार घार 



























.' २६७ ] व्याख्यान-दिवाकर । 
'खोजने पर भी उनको अपने श्रर्थ की सत्यता में कोई | 
प्रमाण न मिला प्रमाण के न मिलने से हमने ज्ञोशी जो | 
के शर्थ को बनाचदी और जाली लिख दिया “अ्रन्धेन 
नीयमाना यथान्धा:” के न्याय से जोशी जी के पीछे चलने 
वाले मनुष्य ग्रह कद उठाबेंगे कि तुमने अपने' अर्थ को 
सत्यता में फ्या प्रमाण दिया ? उन लोगों के तोप-के लिये 
हम आज इस बात का प्रमाण देते हैं कि पूर्व समय के पंडितों 
ने' भी इन शलोकों को बाग्वत्ता परक लगाया है उनका 
कहना है कि सप्तपदी होने के पश्चात्‌ ये श्लोक स्त्रो के. 
विवाह को नहीं कद्दते चरन्‌ बाग्दान के बाद और सप्तपदी 
'के पहिले श्लोकों मे कद्दी हुई कोई आपत्ति आजावे तो 
कन्या का चिवाह अन्य पुरुष से हो सकता है यह कहते हैं। 
. (१) पारस्कर ग़हासूत्र का गदाघर भाष्य लिखता है कि- 
श्य वार्दानोत्तरं परमरण विशेषः । 
श्रद्धियाचा च॒दत्तायां सियेतोध्व बरो यदि, । 
न च मनन्‍्चोपनीता स्थात्कुसांस पितुरेवसा ॥ 
: देशान्तरगमने तु कोत्यायनः । 
वरयित्वा तु यः कश्चित्मवसेत्पुरुषो यदा । |. 
ऋत्वागर्माखीनतोत्य कन्यान्य॑ वरयेत्पतिस्‌ । 
> याश्षचत्क्यः 











विधवाधियाहनिर्णय । [ २६५ ) | 








दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छे बांश्रेद्टर भाव्रजेत्‌ । 
वसिष्ठ । 
कुलशोलविहोनस्य षण्हादिपतितस्य च । ' 
अपस्मारि विधमस्य रोगिणां वेषधारिणास्‌ ॥ 
दत्तामपि हरेत्कन्यां भगोचोटाल्तथवच ॥ 







जिस प्रकार हमने “चरसयित्वा” प्रभुति श्लोकों को | 
चागदानानन्तर और सप्तपदी से पहिले कन्याके चिचाह करने में | 
लगाया था हू व ह उसी प्रकार गदाघरभाष्य ने लगाया है | 
| यह हमारे श्र्थ की सत्यता में प्रथम प्रमाण है। ' 
(२) इन्हीं तीन श्लोकों को निर्णयसिन्धु ने वाम्दत्ता | 
| विदाह परक लगाया है | निर्णयसिन्धु लिखता है कि | 
“चाददानोत्तरं वस्मरणे”इसके नीचे त्तीनों श्लोक लिखे हैं जैसे । 
॥ हमने बाब्दानोत्तर वर मरण इन श्लोकों को लगाया है इसी | 
| प्रकार निर्णययसिंधु ने भी लगाया है-यह हमारे भ्र्थकी सत्यता | 
। मे दूसरा प्रमाण है यही अर्थ (३ ) श्रपरार्का ( ४) पराशर । 
॥ माधव (५) वीरमिनोदय (६) वालंभद्दी ने किया है, हमारे | 
| अर्थ की सचाई में छः प्रमाण हैं। जोशी जी के श्र्थ में प्रमाण । 
| ढूँढ़ने के लिये चाहे समस्त खुधारक अंथों के पत्ने उथल । 
| डार्ल, दिमाग का ग़ुद्दा निकाल डालें एक मी प्रमाण न | 
मिलेगा, फिर हम जोशी जी के जाली और बनावरी श्रर्थ 
॥ विधवा के चिवाह को किस आधार पर सत्य माने ? श्रोच्रिय | 


















न 





[ २६६ ] व्याख्यान-द्वाकर। 
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धर्ग | पेसी.ऐसी 'मिथ्या बनावटीः चालो से. श्राज 'विधवा 
विधाह-सिद्ध करने बाते तुम्हारी श्रांजों मे धूल भौक रहे 
हैं शोक है कि श्राप इतने पर भी सावधान नहीं होते, याद 
| रक्‍्खो यदि तुम घोर निद्रो में पड़े रहे तो ये लोग तुमको 

इंसाई बनाकर छोडगे 

कई एक सज्जन विधवा विवाह फे प्रमाण भें एक भर 
शल्ोक दिया करते हैं वह यह है । | 
पक्ृत्प्रदीयते कन्या हर॑स्तां चोएद्णडभाक्‌ ।. 
दत्तासपि हरेत्पूवां भ्रेयांश्रेट्टर झव्जजेत्‌ ॥ 

याश्ष० १।६५ 

कन्या एक ही घार दी ज्ञाती है उसको जो चोर घुराता 
है चद अपराधी है. किन्तु यदि कोई श्रेष्ठ घर मिल जाये तो 
फिर दी हुई कन्या पहिले घर से छीन कर इस भ्रेष्ठ के साथ 
विद्याह दी जाय | 

मजा है, हिये के अंधे इस कछोफ को विधवा चियाह में 
खगाते हैं; कहाँ है इसमें चिधवा विध्ाह ? इस श्लोक में तो ।' 
पति के जीते हुये उससे कम्या छोन कर दूसरे को देना लिखा 
है, यह तो लिखा नहीं कि पहिले पत्ति को मार डाले तब 
दूसरे को दे दे, फिर विधवा विवाह कैसा ? 

अच्छा शर्थ किया | कटपना करो कि एक कन्या किसी 
मे कास्तकार फो विवाह दी, विवाह के बाद थानेदार आगया 


अब उस कन्या को कास्तकार से छीन कर थानेदार को दिया 
हिजमेशवएकापया्र्रधकााप्रताअउकरिफयाए यारा इक कराए “वा /वप0: का ।९पानककपबदप पा चमत्ताभ प्रात 





व्यय 


विधवादिवाहनिर्णय । [ २६७ ]। 
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गया, दो एक दिन बाद कोई पड़ा जमीदार थ्राया अब थाने- | 
दारस छीन कर जिमीदारको दें दी, पाँच सात दिन बाद फोई । 
तहसीलदार श्रा पहुँचा ध्व एलाकक्ी श्रापानुसार जर्मोदार । 
से छीन फर तहसीलदार को दे दो इसी मकार जैसे जैसे भेष्ट ॥ 

| मलुष्य मिलते जांयगे वैसे ही चैंसे पहिले पत्तियों से छीन क्र | 
' कन्या दूसरा को दे दी जाचेंगी। नित्य विवाह, नित्य नया ः 
दूल्या, यहाँ पर तो खुधारकों ने तरफ्की में फ्रांस को साक | 
काट ली फ्रांस में सात दिन, पर्द्रह दिन, एक महीनेके वियाह ॥ 
होते हैं किन्तु खुधारकोंकों धर्मशास्त्रम प्रत्यक्ष दिवसकी विधाह | 
मिल गये । कहिये बर्मशा््रों से धर्म का निर्णय क्रिया ज्ञाता | 
है या धर्मशास््र को मार क्ूट चटनी बना उससे योरुप के । 
सिद्धान्त निकाले जाते हैं १ ; 
इस स्छोक के पूर्वाद्म स्पष्ट फद्दा है कि कन्या का दान | 

पक दी बार होता है, फिर यद भी दिखलायाकि जो जबदस्ती । 
से कन्या का श्रपहरण फरले यह दृण्डनीय दै। ख्छोक के । 
उत्तरा्ध में यह कद्दा कि यदि कन्या दत्ता चागदान से दी हुई | 

' हो और जिसको दी गई है उससे श्रेष्ठ चर मिल जावे तो | 
जिस बर के साथ चाददान हुआ है उसको छोड़ श्रेष्ठ के साथ । 
उसको विवाह कर दिया जाये, विधवा विवाह के प्रेमियों ने । 
चार्दत्ता को छोड़ कर चिघवा विवाद में लगा लिया भऔर | 
अपने श्र्थ की पुष्टि में एक भी प्रमाण नहीं दिया। श्र्थ क्या । 
किया हुक्म चढ़ा दिया कि यदि श्रेष्ठ वर आजाये तो फन्‍्या । 




























[ ५६८ ] व्याख्यान-दिवाकर | 


पहिले घर से छीन कर दूसरे को दे दो। इन्हों ने ्रपने मन में |. 
सम्क लिया कि हम निराकार ईएवर के भो बड़े चाचा हैं इस || 
फारण संसार हमारे हुफ्म को मानेगा, हमको अपने श्र्थ को है 
पुष्टि में प्रमाण की फ्या श्रावश्यक्ता हैं? किर इस शलोक में 
कन्या पद पड़ा है, बिचाह़ होजाने पर कन्या पद छूट जाता है 
यहे नहीं सोचा कि जब हम इस एलोक से विधवा वियाह 
कहते हैं तो फिर श्लोक में आये हुये कन्या पद की फ्या गति 
होगी ? यह धर्म निर्णय करना नहीं है श्रन्थेर मचाना मनमाने 
फैसले देगा है। इतना भ्रन्धेर, इस पर हमको एक दृष्थान्त 
याद श्रागया | | 
किसी देशके एक हिस्से के राजा की श्रादृत खराब होगई/ 
पहं दिन भर तो सोष और रात भर जगे | कुछ दिन के बाद 
उसने श्रग्ने समस्त राज्यम ढोल पिटवा दिया कि सूर्य निकले | 
सब॑ सो जाश्रो भौर सूयं डूबने पर चारपाइयां छोड़ कर श्रपने 
श्रपने. काम में लगो जो ऐसा न करेगा उसको पांच चर्ष की 
सजा होगी । प्रजा ने वहुत प्राथता की किन्तु ही राजा ने 
कुछ न खुना तथा अपना हुक्म वदाल रक्‍्वा . श्रत् तो दण्ड 
के भय से प्रजा राजा का हुब॒म पालन करने लग गई, जो 
सूर्य निऋले कि फौय्न सव लोग अपने २ घर में सो ज्ञार्ये 
और सूर्यास्त होते ही सब चारपाइयां छोड़ कर अपने २ काम! 
में लगे , फास्तकार हल जोत ; पंडित लोग पूजा पाठ करें; 
बाजार चाले हकान खोल दे, हकिम फचहरियां फरे; इस, 












विधवाववाहनिणंय | [ २६६ ) 
प्रेशकूफ राजा ने दिन की रात और रात का दिन बना दिया। 
किसी रोज एक घिदेशीय मुसाफिर दिन में इसकी राजधानी 
के पास से निकल रहा था उसकी इच्छा हुई कि बाजार से 
कुछ भोजन लेकर खा ले श्रौर फिर श्रागे बढ़ें | वह इसी 
निम्मित्त बाजार में पहुचा इसको समस्त धाज़ार बंद्र मिला, 
यह वहां से लौट रहा था इतने में फानिस्टेबिल ने शावाज दी 
क्रि कौन हूँ रात को बाजार में फिरता है? यह खड़ा हो गया; 
कानिस्टेविल ने इसको पकड़ कर कहा कि तुम चार हो, रात 
को बाजार भें फिरते दो? इस मुसाकरिर ने वहुन फट्दा कि सूर्य 
निकला हुआ है, धरूण चमफ रही हैं श्रव रात कहां ? किन्तु 
फानिस्टेयिल ने एक न झुनी, पकड़ कर ले गया । 
जैसे इस राजा ने दिन की रात और रात फा दिन चना 
कर भ्रन्धेर मचा दिया इसी प्रकार धर्म शार्त्रों को ईसाई 
ग्राचरण के शासत्र ना कर छुधारक अन्धेर भचा रहे हैं। 
विधवा विदाद की चाल ईसाई मुसलमान जाति में है वह 
विधवाविवाह की विधि इनको दिन्दुओंके शास्त्रम मिल जानी, 
है श्रव यह सन्देद दो जाता है कि ये धर्मशाख्र॒ हिन्दुओं के 
| हैं या झुस्लमान ईसाइयों के ! 
। ये लोग स्वतः श्रन्तःकरण से पूर्ण ईसाई हैं; हिन्दुओं को 
: ईसाई बनाने के लिये धर्म शासंत्रों से घिववा विवाद सिद्ध 
करते हैं, इन मू्खों फे अन्धेर से हिन्दुओं को बचना श्राचशय- 
कीय है नहीं तो हिन्दू ज्ञाति की पूर्णाहुति हो ज्ञाचेगी। 









॥[ २७० ] _ |। 
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| “सहत्यदीयते कन्या” -इस क्छोक में विधवा विवाह 
नहीं है-वादत्ता का विवाह है, हमारे इस कथन में (१) मिता- 
| क्षण (२) श्रपरार्का (३) स्मृतितत्व (४) न दत्वा 
| कस्यचित््‌० ६।09१ मनु० की शाप्रवानरद -कूत दोका (५) 
| पाणिगप्रहरिका मंत्रा० ८। २२७ मन्ु० के इस श्लोक पर || 
| मेधातिथि टीका (६) पारस्कर गृह्यसूत्र का गदाधर भाष्य 
| (.७-) शब्द कह्पत्रुम कोप ( ८) चीर मिन्नोदय (६) पराशर 
| माघत्र ( १० ) विधान पारिज्ञातक प्रभृति.श्रनेक श्रन्थ साक्षी 
| हैं इन सब ने इस इलोक को -चास्दत्ता परक माना है फिर 
| कैसे मान लिया जावे कि इस शलोक में विधवा विवाह है। | 
। व्यवस्था । 
विद्वाह में सब से प्रथम कन्या का बाग्दान-होता है इस के | 

| ऊपर धर्मशास््र लिखता है कि-- ः 
ख्रोपु सयोस्तु सम्बन्धाद्वरण्ण प्रग्विधोयते ।' 
वरणादु ग्रहणं पाणे: संस्कारोपि.विचक्षण: ॥२ | 
नारद आ० १२। 

सही पुरुष के ( सम्बन्ध ) विवाहसे चरण ( सगाई ) प्रथम 
होता दे बारदान के आगे पाणिग्रहण संस्कार विद्वानों नें कह्दाः 
है। वाग्दान की चिधि यह है। । 

थवाग्दानविधि:। ज्योति:ःशाखोतक्त शुभे काले ' 


| द्वी, चत्वारोउट्टी वा > ग्रशस्तवेषा -व्रपिचादिना .. 





चिधवाचिबाहनिणंय । [ २७१ ] 
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सहिता: -शकुनदशनपूर्वक कन्याग्रहमेत्य कन्या- | 
पितुः प्रार्थना कार्या । मत्पुार्थ कन्या मयच्छेति । 
शथ दाता भार्यव्यनुमतिं कृत्वा दास्यासीति | 
चोच्चेन्ू यातू । ततः कन्यादाता आहइमुझ उपचि- | 
शयाउचस्य देशकालौ स्मुत्वा करिप्यमाणविवा- | 
'हाडुप्रृतं वाग्दानभहं करिष्ये तदड़ुड्भणपतिप्रजनं | 
च करिष्य इति संकल्प्य गन्धादिदक्षिणान्त- | 
पणिपतिस्पूजणयित्वा स्वस्थाने वरपितरं ्राइमुख- | 
सुपवैश्य स्वयं च तत्पाच्यां प्रत्यड्मुखभुपविश्य | 
“त॑ गन्धताम्वूलादिभिः 'पूर्जयित्वा हरिद्राघण्ड- 
पश्ञुक हृढ़पगीफलानि च्‌ गन्धाप्षतालंकृूतानि | 
गृहीत्वाइमुकगोचोत्पन्नासमुकपुत्री समुकनाझ्नी भि- | 
मां कन्‍्यां ज्योति्विंदादिष्ट मुह॒तें दास्य इति । 
वाचा सम्पददे + इति चोक्त्वा, ख्रव्यंगे पतिते । 
कीषे दशदोषचिधर्जिते :इमां कन्यां.प्रदास्यामि । 
' दैवाग्नि्विजसन्निधी ॥ इंति पढेतू, ततो 'संघय-, 
* स्तर पठेत्‌ ॥ » 
वाचा दत्ता सया कन्या पुत्रार्थ स्वीक्ृता त्वया। ; | 











[ २७२ ] व्याख्यान-दिवाकर । 
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कन्यावलोकनविधो निश्चितस्त्वं सुखी भव ॥ , 
चर पिता च ब्र॒थात्‌ 
वाचा दत्ता त्ववा कन्या पुचार्थ स्वीकृता सया। 
वरावलोकनविधो निश्चितरत्व॑ सुखी भव ॥ 
“प्रात्रादों स्वीकतरि भरातृमिन्राथमित्याव्य हः 
काय। ततो परपिनादिगन्धाक्षव शुभव्रादि 
युग्मभूषणतास्वृलपुष्पादिसि:ः कन्या यथाचारं 
पूजयेत्‌ ततो ब्राह्मण श्लाशीमनन्‍्च्रान्पठेयुः । इति 
वारदानम,, । 
इस प्रकार वाग्दान होने के पश्चात्‌ वह कन्या उसी घर के 


साथ विवाददी जानी चाहिये जिसके लिये वारदान हुआ्रा है। इस | 
विषय में घर्मशासत्र लिखता है फि-- 
दर्ता न्‍्यायेन यः कन्यां घराय न ददाति तासू । 
श्रदुएश्वेद्दरों राज्षांस दरड्यस्तच चोरवतू ॥ ३३ ॥ 
नारद० भ्र० १६) 
जो मनुष्य न्याय से दी हुई चार्दत्ता कन्या को उसी घरके 

साथ नहीं विवाहता वह राज्ञा द्वारा दरिडत होना चाहिये, 
| यवि धर दुष्ट है तो कन्या का पिता श्रन्य पुरुष से उस कन्या 
का चिवाह कर सकता है। 

' धर्मशास््र का अ्रमिप्राय यह है कि धह कन्या उसी वर के 
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चिघ्रवाधियाहनिणय | [ २७३ )॥ 


| साथ विचाहदेनी चाहिये भिंसके साथ घाग्दान हुआ है किस्तु / 
| उस बर फे मरने यर था उस घर के सूर्ख, श्रधर्मी; पतित, | 
क्लीब, समोत्री; दीध्ररोगी,चिजातीय निकलने पर अथवा विदेश / 
। चले जाने ओर संन्यासी हो जाने पर घट कन्या किसी अन्य | 
| गु्णंधान्‌ फो वियाद्द देनी जाहिये। मु जी लिखते है कि-- । 
यरया पसियेत कन्याया वाचा उत्ये कृते पति: । | 
तामनेन विधानेन निजोविन्द्देत देवरः ॥ ६४ ॥ । 
मनु०्थ्र०!६। | 
- बादान होने के श्रवन्‍्तर जिस कन्या का पति मर जावे । 
| उस कन्या को उसी ब्िधान से देवर के साथ विचाह दे। | 
श्रप्नि पुराण में लिखा है क्रि-- 
मृते तु देवरे देया तदंभावे यभ्रेच्छया ॥ ७ ॥ 
श्रप्नि पुराण श्र । १५४ | 
धाग्दानोत्तर पर्ति मर जाने पर कन्या का विवाह देवर से । 
| कर दे और देवर के भ्रमाव में कन्या का विदाह जहां चाहे। 
। वहां करे। । 
भनु। । 
॥ वादत्ता के पति मरने पर मनु ने देवर के साथ विवाह | 
॥ बत्तलाया; श्रग्नि पुराण ने कहा कि देवर न हो तो किसो ! 
| श्रन्य से वियाद्द दे। 








।[ २७४ ] व्याख्यान-द्वाकर | 


पाएणएशर । 

|, पाराशर स्मृति ने 'नप्टे मते! इस श्लोक में कहां कि 
| बार्दातके अ्ंतन्तर यदि पति विदेश चला गया हो या मर गया 
| हो श्रथवा संन्‍्याली द्वोगया हो या पल्नीव हो यद्वा पतित “हो 
। तो इन श्रापत्तियोमे कथ्याको किसो अ्न्यके साथ चिचाह दे | 
४ वसिष्ठ । 

चसिष्ठ ने 'अक्धिर्वाचा, इत्यादि एल्ोकों से कहा कि यदि 
| बाणी श्रोर जल से कन्या का दान भी हो गया हो श्रथोत्‌ 
| चाददान हो ज्ञाने पर पति मर जाये था कन्या को कोई श्रप- 
| रण से ले जाबे श्रोर इस दशा में श्रपहरंण बालेने कन्या के 
॥ साथ भोग न किया हो तो बह कन्या किसी श्रन्य को दे देनी 
| चाहिये। 
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कात्यायन । 
|. कात्यायन स्मृति ने 'धरयित्वा, प्रभूति श्लोकों में लिखा 
| कि कन्या का वाग्दान होने के अनन्तर चर विदेश चला आंँचे 
॥ या मर जावे श्रथवा वर धन्य जाति, पतित, क्लीव, दुश्कर्मा । 
| खगोन्री, दास यद्धा दोधंसेगी हो तो ऊढ़ा चारदान से चिवाही 
हुई कन्या दूसरे के साथ विधाद के योग्य है। 
याज्वल्कय । ः 
थाज्षवदक््य ने 'सकृत्मदीयते कन्या, इस शलोक में कद्दा कि 
| मूर्ल यो साथ चारदान.होने पर यदि उत्तम चर मिल जाये तो |: 
उसके साथ' विचाह कर देना चाहिये । ' 





















विधवाधिवाहनिणंय । [ २७५ ]। 
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बोधायन । 

घीधायन ने शिखा कि-- 
बलादपह्ता कन्या मंत्रेयंदि न संस्कृता । 
सन्‍्यरम विधिवद्ेया यथा कन्या तथेव सा ॥ 

यदि कोई कन्या का अपहरण करके ले गया को और अप- | 
दरण करते धाले के साथ कन्या का चिवाह न हुश्रा हो तो | 
घह बन्या श्रन्य के साथ विवाह देनी चाहिये । 

नारद । 

नारद ने फहा कि-- 
उद्बाहितापि सा कन्या न चेत्संगराप्त मेथुना । 
पुनः संस्क्रारमहेत यथाकन्या तथेव सा ॥ | 

कन्या का चाग्दान दो गया हो और धर्ममर्यादा से पति | 
ने उसके साथ भोग न किया हो तो उस कन्या का । 
संस्कार दूसरे के साथ हो सकता है यदि धर्ममर्यादा | 
का उद्लंघन कष्फे पति ने व्रियाह से पहिले मैथुन कर | 
' डाला तो फिर घह कन्या श्रत्य को नहीं दी जा सकती। | 

स्मृतियों भें इस प्रकार के अ्रनेक बचन हैं जो कन्या ! 
का दूसरा विवाह घतल्लाते हैं. किन्तु उन सबका अ्रभिप्राय | 
यही दे कि वाग्दान के अनन्तर श्र सप्तपदी के पहिले | 
कोई श्रापत्ति श्राने पर चद कन्या शन्य के साथ पिवाददी । 
जा सकती है । सप्तपद्दी के पश्चात्‌ विवाह बतलाने बाला | 








[ २७६ ]. : व्याख्याव-दिवाकर। 
एक भी बचन धर्मशास्त्रों में नहीं है सुधारक लोग जो 
एलोक विधधा-चिवाह की पुष्टि में आप लोगों ' के आगे 
रफ्ख श्राप ज्नोग समझ जाना कि यह शलोक सप्तपदी 
से पद्दिले हीं कन्या के घिवाह को कह रहा है |. . 
सप्तपदी पर विवाह पूरा हो ज्ञातां हैं, पूरा होने पर 
धर्मशास्त्र फिर स्त्री का पुनर्विचाह या विधवां विवाह 
करने का , घोर शत्रु हें विधवा त्रिवाह के निपेध में धरम 
शास्त्रों के बहुत॑ प्रमाण हैं उन सबको आज हम आपके ' 
आगे नहीं रख सकगे उन सब का एक व्याख्यान पृथक्‌ 
वना है जो हम किसी दिन आपको छुनावेगे श्राज्ञ तो ' 
हमने यही द्खिलाया है कि खुधारक लोग हिन्दू धर्म 
तथा हिन्दू जाति को संसार से विदा करने के लिये एंवं' 
भारतवर्ष को योख्प भर श्रापको ईसाई बनाने के लिये 
चाददत्ता पर आपत्ति आ जानें पर श्रन्य के साथ विंवाह 
विधायक प्रमोणों को विधवाधिवाह में लगा कर तुम 
लोगों “को बेवकूफ बना विधवाधिवाई का जाल बिछाते 
हैं आप सदा इनके ज्ञाल में दियासलाई लगा कर हिन्दू, 
| स्वरुप एवं हिन्दू सभ्यता की रक्षा पुर उतर पड़े यदि 
ठुमने ऐसा न किया तो चंद दिन में ये खुधारक हिन्दू 
जाति और हिन्दू धर्म को संसार से विदा फर दंगे 
श्रापको संचेत होना चाहिये लथा इनके मुकाबले भें डट 
जाना चाहिये बस इतनी कह कर में श्रपने व्याख्यान 
बन्द करता हैँ एकबार वोलिये भगवान्‌ हंष्णचन्द्र की जय | 


. कालूराम शास्त्री । 
'# इति प्रथमांश। # 
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